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5. 
स्त्र्द्द्न् 

इस संग्रद में २१ लेख हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ थोड़े हो समय 
पूर्व के लिखें हुए देँ। छो पुराने हैं, वे पुराने होकर भी पुराने नहीं । 
पक तो भूली हुई पुरानी बात भी सुलने पर नई मालूम दोतो है । 
दूसरे, हस पुस्तक में जिन विषयों था वातों का उर्लेख दै, उनमें से 
अधिकोश धुरानों हो दो नहीं सफतों । जिन विषयों का समावेश 
इसमें है, वे प्रायः सभी भारचयं-भनक, भतएवं कौतृइत्न-बद्ध'क हैं । 
इस कारण, झौर कासों से छुट्टी मिक्षदे पर, सवोर॑जन की इच्छा 
रखनेदाके पुस्‍्तकपश्रेमी इसके पाठ से अपने सप्तप का सदृध्षप 
कर सकते हैं; भौर संभव है, इससे उन्हें कुछ नई थातें भो मालूम 
दो लाये । इसका छेख नंदर ७ पंडित मधुमंगल मिश्र का किखा 
ड्रच्या है। 

महादीरण्साद दि वेदी 
पे झॉक्टोयर, १३२४७ ॥ै 





घन्यवाद 
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सुंदर रचना को भी रख देने के क्विये हम वहाँ को टेक्स्ट घुक-कमेटी 
को धन्यवाद देते हैं, भौर अन्पान्य प्रतों को टेश्स्ट-चुक-ढमेटियों भौर 
अन्यान्य शिदा-संस्थाओं से प्रा्पंला करते हैं कि दे सी इसे मिद्िक धा 
ईंट्रेंस रे द्विये मनोनीत करें ३ 
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इमारी द्वी दिंदुस्थान में हिंदी-पुस्तकों की 
सबसे बड़ी दूकान है 
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अद्भुत आलाप 
१--एक योगी की साप्ताहिक समाधि 


आश्चर्य की बात है कि इस देश में अनेक अदुमुत-अदूभुत 
घटनाएँ होती हैं ; पर यहाँ के पढ़े-लिखे आदमियों में सत्साद 
और भ्रशंध-रचना में रुचि म द्ोने के कारण वे यहाँ के किसी 
पत्र या पुस्तक में रद्ों भ्रकाशित दवोतों। थे इज़ारों कोस दूर, 
खात समुद्र पार योरप और अमेरिका पहुँचती हैं । वहाँ फ्रे 
अखबारों के द्वारा वे फिर इस देश में आती हैं। तब हम लोग 
उनकी नक़ल फरके अपने को छृताये-मानते हैं। 

योग इस देश की विद्या है। यद्यदि उसका प्रायः सर्वथां 
नाश दो गया है ; तथापि शव भी दूँदुने से कद्दी-कद्दी से योगी 
देख पढ़ते है। अभी, धहुत समय नहीं हुआ, एक योगी इरद्वार 
में सात दिन की समाधि धारण फरके प्रथ्वा के पेट में गड् रहा 
था। उस समय द्रद्टार में एक अमेरिक्र-निवासी विज्ञान-विशारद्‌- 
भी मौजूद ये। आपका नाम है दॉक्टर आउन। प्राकृतिक विज्ञन 
के आप आयाय हैं। कई प्रसिद्ध चैश्ञानिक सभाओं के भेबर हद! 
आपने इस समाधि का हाज्ञ ७ गाच १६०६, की #संडि-मैग- 
प्ीन/ध्नामक अमेरिका को एक सामयिक पुस्तक में छुपाया है। 


२ अदुमुत आलाप 


आअम्रत-बाजार-पत्रिका के पहले संपादक बाबू शिशिर्कुमार घोष 
ने इसी वृत्तांत को अपनी अष्याश्म-विदा-संत्ंधिनी मासिक पुस्तक 
में नक़ल किया है। ब्राउन साहब ने लिखा है कि यद्द घटना 
उन्दोंने अपनी आँखों देखो है । आपके लेख का मतलब अब 
आप ही के मुँद से सुनिए-- 

५देंदुस्तान अनेक गूढ़, अज्ञात और अदभुत बातों की 
जत्मभूमि है । मैं वर्दा ठीस बपे तक रह्दा। जितनी अदूसुत- 
अदभुत बातें मैंने वहाँ देखीं, उनमें सबसे अधिक विस्मय पैदा 
फरनेवालो बात एक योगी की समाधि यी। यद्द योगी मृत्यु को! 
प्राप्त दो या; सात दिन तक ज़मीन में गढ़ा रहा और शाठवें . 
दिन फिर खोदकर निकाला गया, तो जी उठा। यद्द अलौकिक 
घटना दृरद्वार में हुई । दरद्वार हिंदुओं का पवित्र दीर्थ है। बह 
द्विमालय के नीचे गंगा के तट पर है । 

“दुरद्वार में इर बारदवें वर्ष प्रचंड मेला लगता है। लोग दूर" 
दूर से बहाँ जाते हैं। असंख्यात यात्री वहाँ इकट्ठे इोते हैं। 
जैसी घटना का वर्णन मैं करने जाता हूँ, बैसी घटना कितने 
योसप-मिवासियों ने देखी है, में नद्दीं कद सकता। पर इसमें 
संदिद्द नहीं कि बहुत कम ने देखी द्ोगी। उसे देखने फे लिये 
झुके रूप बदलता पड़ा। साध्वी पोशाक में में वददँ न जाने पाता! 

_इससे मैंने आद्षण का रूप यनाया और एक सम्य ढिंदुस्तानी 
घन गया। इस काम में मुझे एक दिंदुस्तानी मित्र ने बड़ी सदद 
दी। वह भी माह्यण था और योग-विद्या में प्रवीण मी था। 


एक योगी की साप्तादिक सप्ाधि ् 


#सुबद्द द्वोने के बहुत पहले दी से दरद्वार फे आसन्पास का 
आंत कोर्सो तक कोछाइल और घूम-्धड्ाके से मर गया। हर 
सडक से इज्ारों यात्री शदर में घुसने लगे। जैसे-जैसे मंदिर की 
शरफ़ यात्रियों के मुंढ-के-मुंड चलने लगे, वैसे-दो-वैसे शंर्त, 
भेरी और नगाड़ों के नाद से आसमान फटने लगा। प्रत्येक 
रक्षीकूचा आदमियों से ठसाउस भर भया। नीचे यद दाल, 
कपर निरध्र आकाश में लाल-लाल सूर्य अपनो तेज़ किरणों को 
धर्षा करने क्गा 

#हम लोगों ने शक्कर के साथ थोडी-सी गेहूँ की रोदी और 
फल खाकर संदिर की तरफ़ भ्रस्थान दिया । इसी संदिर के द्वाते 
में योगिराज समाधिस्य दवोने को ये। हम रा जल्दी गए, जिसमें 
बैठने को अच्छी अगद मिल जाय। मेंदिर के फाटक पर हमें 
कुछ पुजारी मिले । उन्होंते हमारी अगवानी की | हमारे मित्र 
के दे मित्र ये । बे लोग इमें मंदिर के हाते में एक बहुत विखुत 
चौकोन जगह में ले गए। बद्ध एक बड़ी वेदी सी थी। वहँ 
पर योगिराज समाधिस्थ द्ोनेवाले ये। इज्ञार्रो पंडित, पुजारी 
और पुरोहित दुग्धफेन-निम वस्छ पदने हुए ब्धां पहले ही से 

बैठे थे। दम वद्दाँ पहुँचे दी ये छि उपस्थित आदमियों में दत्त- 
सना फैल गई । इस अआकस्मिक गड़बढ़ से सूचित हुआ छि 
कोई विशेष बात द्ोनेदाली है । 

८इमारे मित्र ने कद्दा--परसदंस महास्मा पदुत के सीचे ऋआा 
गए। अद पद्द या आ रहे हैं। आप शायद जानते होंगे दि 


झ्‌ अपुमुत झआाजाए 


अपूग-धादार-पतिका पहले संवाइड बायू रिरिसइमआर ऐः 
मे इसी दयात को अपनी अध्यरमन धार पघरिनी मासिक पुरा 
में मरुझ डिया है। शाउन साइए ने लिशा है हि गई पट 
छत्हीनि अपनी आँधों देशों है। झापे क्षेत्र का मंतर भा 
आप ही  मुँद से सुनिए-- रे 

मलुरान अनेइ गूह, अक्षाव भौर अदम॒त माई 
जन्‍्ममूमि है। मैं वहाँ सीस बचे ड़ रदा। जियनी भरमु 
आदूगुत चातें मैने व्दं देसी, उनमें सदसे अधिक दिस्मर ईै 
फरनेयालो बाद एच योगी की समापि थी। यद योगी मय 
प्राप्त दो गया; सात दिन सद णमीन में गद्ा रहा और भा? 
दिन फिर सोदकर निष्यज्ञा गया, हो जी उठा। यह अक्षर 
घटना हरद्वार में हुई । हरद्वार दिंदु्भों का पवित्र हीर्य है।१ 
द्विमालय के नीचे गंगा के हट पर है। 

«दरद्वाए में इर यारदयें वर्ष प्रचंड मेज्ा लगता है। लोगई 
दूर से वहाँ जाते हैं। असंश्याव याद्री व्दां इक्ढे होते ९ 
लैछी घटना का यर्शान मैं करने ज्ञाता हूँ, बैसी पटना हि 
योरपरनिवासियों ने देखी है, में नदों कद सकता। पर हे 
संदेद नहीं कि बहुत कम ने देसी द्वोगी। उसे देखने के हि 
सुके रूप बदलना पढ़ा। साइयी पोशाओ में मैं वर्दों न बने पे 

_इससे मैंने झराक्षण का रूप बनाया और एक सम्य डिदुखार 
यन गया। इस काम में झुे एक हिंदुस्तानी मित्र ने बढी है 
दी | बह भी माइह्मण था और योग-विद्या 


घक योगी की साप्तादिक समाधि ््‌ 

“सुदद दवोने के बहुत पदले दी से इरद्वार फे आस-पास का 
आंत कोर्सो ढक कोलाइल और घूस-घड़ाके से सर गया। हर 
सइक से इजारों यात्री शदर में घुसते लमे। जैसे-जैसे मंदिर की 
त्तरक यात्रियों के मुंहके-मुंड चलने लगे) वैसे-द्रीनैसे शंस्क 
भैरी और नगाड़ों के नाद से आसमान फटने लगा। प्रत्येक 
गक्नी-कूचा आदमियों से ठसाठस मर गया। नीचे यद्द हाक्त 
ऊपर निरभर आकाश में लालसाल सूर्य अपनो तेज किरणों की 
चर्षोा करने छगा। 

“हम लोगों ने शक्कर के साथ योड़ी-सी गेहूँ को रोटो और 
फल खाकर मंदिर की तरफ प्रस्थान दिया । इसी मंदिर के हवाते 
में योगिशज समाधिष्य होने को थे। हम जरा जश्दी गए, जिसमें 
चैठमे को अच्छी जगद्द मिल जाय। मंदिर के फाटक पर हमें 
आुछ जुजात फिले ५ उन्‍्केके इणाए ऋणवानी की) इभारे शिंतर 
के दे मित्र ये। वे लोग हमें मंदिर के द्वाते में एक बहुत विशदत 
चौकोन जगद में ले गए। वद ए बड़ी बेदी सी थी। वही 
पर योगिराज समाधिस्थ द्वोनिवाले ये। दजारों पंडित, पुशारी 
और . पुरोदित दुग्धफेन-निभ वस्त्र पढने हुए वहाँ पदले दी से 
बैठ थे। हम बदाँ पहुँचे दी ये कि उपस्थित आदममियों में ४त्ते- 
झना फैल गई। इस आकस्मिक गइचड़ से सूचित हुआ छि 
कोई विशेष घात होनेबाली है। 

#हमारे मित्र ने कद्दा--परमर्द्स मद्गात्मा पर्वत के मीचे आ 
गए। अब यह यहदाँ आ रदे हैं। आप शायद बानते दोंगें कि 


४ अदुमुत आल्लाप 


योगियों के णाठ दर्ज द्वोते हैं। द्षर योगो को ऋम-कम से दोग 
फे ज्याद रंगों फी सिद्धि प्राप्त करनी होतो है। एक की साधना 
करओे दूसरी में प्रवेश फरना पड़ता है। इन योगांगों के नाम हैं-- 
ये, नियग, आसन, प्राणायामः प्रथ्याद्वार, ध्यान, घारणा और 
सण।पि । भो मद्दाध्मा भा रहे ईं, उन्होंने आठों अंग सिद्ध कर 
लिए हैं। गगुष्यों के सामने यह इनकी अंतिम उपरिथिति है। 
अपत। रोष जीवग अप यदद,एकांत में व्यतीत करेंगे । 

*भोत गिगठ एफ चेद्दद धूम-धाम और फोलाइल द्वोता रहा * 
पैक, १यीएे और भेरी आदि के शब्दों ने जमीन-आसमाः 
0 कर दरिया । रादुसा सैकड़ों तुरदियों से एक साथ मद्दाकर्ण 
परी जाए दोकर फोछाहश एकाएक बंद दो गया। उस चतुष्फोणा 
फृति भयूतरें के छिगारे आंगंतुक साधुओं की भीड़ श्राने पर 
काश एरुफ्ट्र एकदग बंद हो गया। सर्यत्ष सप्ताटा था गया। 
७१ गत जननसमूह में सद दरजे के योगी थे। सिर्फ़ पहणे 
ऐषरगेफे गथे। ये सप गुलाबी रंग फे फापाय बल घारण 
फैत द्ुए थे। सपडे येदरों से गंभीरता टपक रही थी। यू” 
तो! डा एक किगारा उगझे लिये थाक़ी रख पोड़ागया था। पी 
वा वे क्षोग चुपधाप चम्े गए ओर अपनी-अपनी जगदट पर 
कह (3 । गपसे पीछे तीन योगी एड साथ आए । ये बहुत गृद् 

+ पेइत बहुत ही प्रमाषोरपादक था। ये चयूतरे के 
पं डुए। 
परीजे परमईफ मशामा दियजाई दिए । ज्यों दी वह 


एक योगी की साप्तादिक समाधि 


चबूतरे के नीवे सीढ़ियों के पास पहुँचे, सारे पुजारी और पंडित 
उठकर कुछ दूर आगे घढ़े और दोनो हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने 
अभिवादन किया । पस्मइंसज्ी चबूतरे पर चढ़ आए। चबूतरे 
पर उनके चढ़ आते पर उपस्थित पुजारियों और पंडितों ने सिर 
झुकाकर उन्हें प्रणाम किया । परमहंसजी के पास एक डंडा 
यथा | उसके ऊपर त्रिशूल बना हुआ था। उसी के सद्दारे बह 
धीरेधीरे चबूतरे के मध्य भाग की तरफ़ चले । उनकी चाल 
से माझस द्वोता था कि चलने में उन्हें तकल्ीऊ दो रही है। चबू- 
परे के बीच में पहुँचकर परमदंसजी खड़े दो गए और अपरे 
भुझे हुए शरीर को सीधा कर दिया । बह बिलकुल दिगेयर 
थे.। सिफ्रे कमर में पक छोटान्सा कापाय वस्य था। उनके सिर 
के थाल और दाढ़ी खबर लंबी थी। बाल वर्फ़ के सटश सफ़ेद 
ये । एक भी बाज काका न था। सिर छोटा था अँखें आग 
की तरह जल रही थो। वे भोतर घृस-सी गई थों। जान पड़ता 
था, ऑौँख़ों के गढ़ों के भीतर जलते हुए दो कोयते रखे हैँ । 
ऐसा क्ृशांग आदमी मैंने तव तक न देखा था | थोगिराज की 
देश की एक-एक दड्डी देख पढ़ती थी। दवाय, पेर/ छाती और पस- 
लियों की इड्याँ मानो ऊपर दी रक्खी थों। देखने से यद्दी जाय 
चद़्ता था कि दृद्टियों के ढेर के ऊपर काली स्वचा कसकर लपेट 
दी गई है। परमदंसजी का रूप मद्दाभयानक था। पर चेदरा खूब 
सेजापुंज था। द्वाथ में त्रियूल था; गले में बड़ी बड़ी गुरियों फो 
शद्राक्षन्माला थी ! वक्षःस्थल्ष पर भस्म की तीन-तीन रेंखाएँ थीं । 


४ अदुमुत आजाप 


“कुअ देर तक यह शुपाप सटे पुजारियों भोर पंडियों को 
तरह देखते रदे । फिर श्रियूज़ क्रो भीरेपीरे दो-एक दक्के ऊपर- 
नीपे करके मानों उन लोगों को उन्होंने आ्राशीर्याद दिया। हिए 
उस प्रिशूल को कथ देर द्वाय से नीचे लटझाकर इस फोर 
से जमीन के भीवर गाढ़ दिया दि देखकर लोगों को भारपये 
द्वआ । किसी फो आशा मे थी कि परमद॑सजी में इतनी शक्ति 
है। तब अपने दाइने द्वाय से उसके सिरे को खूब मझयूती से 
उन्‍्द्देनि पकड़ जिया | मालूम द्ोता था कि रन्होंने सदारे के लिये 
ऐसा फ्रिया। कुछ देर तक यह ऐसे द्वी निश्वल भाव से खढ़े 
रदे। दशकों में सन्नाटा छा गया । घीरेधीरे उतका शरीर कड़ा 
होने लगा। यद्द देखरूर मुझे बढ़ा आरपरय हुआ। क्रमक्रम 
से उनको चेतना जाने लगी। परंतु जैसे वद्द सड़े ये, वैसे हो 
खड़े रद्दे। कुछ मिनटों के याद वह बिलकुल ही निःचेष्ट हो 
गए | देखने से यह मालूम द्वोने लगा कि वद मिट्टी की निर्मव 
मूह है। 

“तय ओकार का गान आरंभ हुआ | वह अनेक प्रकार से 
अँचे-तीचे स्वर में गाया गया। योगियन की मूर्ति वैसी द्द 
अचल ओर निरचेष्ट खड़ी रही । इतने में जो योगी परमहंस के 
साय आए थे, थे उठे; उन्होंने वेदी फी ठीन यार प्रदक्तिणा की । 
ओऑंकार का गान तब तक बराबर होता रदा। उनमें से तीन 
घुडढे योगी परमदंसजी के पास पहुँचे । घीरे-धीरे उनका द्ाय 
विशूल से उन्दोंने छुद्ाया। दो परमइंसजी के शरीर को थामे 


एक योगो को साप्ताइक समाधि ञ 


रहे । तीसरे ने छमीन पर एक सफ़ेद चादर विछाई। उस पर 
बह शरीर बड़ी सावधानी से रख दिया गया। देखने से शरोर 
निर्शाद जान पड़ता था; पर निर्जीव नहीं था। योगीश्वर समाधि- 
अवस्था की प्राप्त दो गए ये । 

“सबसे ऊँचे दरजे के योगियों की एक टोली तब आगे 
बढ़ी । वे मिट्टी की एक बदी-सी नाँद को थामे हुए थे । यह नंद 
पहले द्वी से आग पर चढ़ा दी गई थी। इसमें गला हुआ मोम 
अरा था। दरएक योगी के द्वाथ में एक-एक पैकेट था। उरू 
सफेद रंग को फोर चीज़ थी। उसे उन्होंने उस गले हुए भें 
मैं डाल दिया । तब योग के प्रथम पाँच अंगों में पारंगत पु 
योगी योगिराज के शरीर को, जमीन में गाड़ने के लिये, तैय 
करने लगे। उन्होंने शरीर को सफेद मलमल से कई दफ़े लपे 
और कपड़े के दोनो छोर सफ़ेद डोरी से कसकर बाँघ दिए। 

“परंतु इसके पहले उन्होंने समाधिस्य योगिराज की ना 
मुँह और भ्खा को एक विशेष प्रकार से तैयार किए गए मं 
से खूब बंद कर दिया था। उन्होंने डोरियाँ पकड़कर धीरे 
शारीर को उठाया और मोम से भरी हुई नाँद में वो दिय 
फिर उसे निकाला, और कुछ देर अधर में वैसे ही टाँग रक्ख 

जब ठंडा द्वोने पर मोम सफेद दो गया, तब फिर शरोर को पा 
की तरह उन्होंने नाँद में इघोया | आठ वार इस प्रकार म$ 
और उन्मज्ञन हुआ। इधर यद काम द्वो रद्या था; उघर कुछ यी 
शाशीर को भूमिस्थ करने के लिये एक गत खोदले में लगे थे। ६ 


घर अदभुत आलाप 


घीस आदमी कुदारे और फावड़े लिए हुए यद्द काम कर रहे ये। 
झुछ देर में कोई ८ फ्रीट गददरा भा खुद गया। ४ 

“तत्र धार्मिक गीतब्वाद्य आरंभ हुआ | फिर बेदी की प्रं्क 
छिणा हुई। यद् हो चुंकने पर उन तीन बयोबद्ध योगियों ने परम- 
हंसजी के शरीर को लकढ़ी के एक वॉक्स में रखकर गे हे 
भीतर उतार दिया । ऊपर से मिट्टी डाल दी गई ओर स्तूप-सा 
अना दिया गया । स्वूप फे ऊपर समाधिस्थ योगिराज का त्रिशू 
गाड़ दिया गया । 

“यहाँ पर समाधि-विधि समाप्त हुई! सब पुजारी और पंडित 
अपने-अपने घर गए । में उठकर समायिस्तूप के पास गया। 
इसे मैंने खूब ध्यान से देखा । ब्राठ दिन तऊ में रोज वहाँ जाता 
रहा और स्पूप को खूब सायधानी से देखता रद्दा । से विश्वार 
है,कि इन धाठ दिनों में किसी ने उस पर द्वाय तक नहों लगाया 
मेरे पास ऐसे असंदनीय प्रमाण एँ कि यह स्तूप मैसा पढे 
दिन या, यैसा दी ्यंत तक बना रहा । डिसो से छुए आगे 
कोई विद्ठ दुस पर मैंने नहों पाए। हे 

“आाठपें दिन योगीरवर का धुनदत्यान हुआ--उगकी समार्धि 
छूटी । फिर पूवन्‌ दर्सर्ोों और पुजारियों की मीड़ हुई। किए 
पूवेबत्‌ प्रदछ्ठया और गाना-यजाना टुआ | हन्दीं योगयों से 
स्तूर को सोइइर मिट्टी हटाई ओर यउ्स को यादर निकाला। 
यह क्षच्दी & एच तख्त पर रकखा गया | बॉक्स के ऊपर का 
हस्ता विरंवियों से खूब बंद झुर दिया गया था। यह यैसा दी 


शक योगी की साप्ताहिक समाधि छ 


मिला। कीलें निकालकर बॉक्स खोला गया । शरीर से लिपटी 
हुई मतमल की घादर धीरे-धीरे खोलफर अलग की गई । आँख, 
नाक, कान और मुँद का मोम निराला गया। मुँद खूब अच्छी 
तरद्द घोया गया। इतना द्वो छुकने पर योगिवर्ग यहाँ से दृट 
आया और क्ेदी की प्रदक्षिणा फरके उसने ओंकार फा गान 
आरंभ किया । बाजे भी बजने लगे । दीसरी प्रदक्तिया के समय 
समाधि'मग्न योगिरांज का शरीर कुछ दिला और कुछ ही देर 
में बद्दू उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने चारो तरफ़ इस तरद्द देखा। 
जैसे कोई सोते से जगा हो । भ 

#यहोँ तक तो सत्र लोग पूर्ववत्‌ यथैठे रद्दे ) पर्रतु जहाँ 
योगिराज़ उठे और ज्वमीन पर उन्दीनि अपना पैर रक्खा, धहाँ 
दशकों ने कोलाइल आरंभ फर दिया। शंख, भेरी, नगाड़ों और 
झरसिद्दों के जाद ने पृथ्वी और आकाश एक कर डाला | सबके 
रुँद् से एक साथ आदरार्थक शह्दों के घोष से कानों के परदे, 
फटने लगे । बराबर दस मिनट तक तुमुल नाद द्ोता रहां। 
किसी तरह धीरे-वीरे वद्द शांत हुआ | जिस कम से योगिराज 
ने बेदो पर पदापण किया था, उसी क्रम से उन्दोंने प्रस्यान 
भी किया। सबके पीछे आप, उनके आगे ये तीन करा-जीण 
योगी, उनके आगे और सब लोग ।'इस तरद्द परमइंसजी पास 
के एक पर्वत की गुफा की तरफ गए। सुनते हैं, अब बद अंत 
समय तह वहीं, इसी गुफा में, रदेंगे ओर फिर कमी बस्ती में न 
आदेंगे।7 


१० अदमुत आज़ाप 
इसके वाद सादद यद्भादुर ने अपने हिंदुस्तानी मित्र से इस 
सिपय में बहुत कुछ याताक्षाप किया श्रौर इस यात को साइ- 
साफ स्वीआर छिया कि आप्यारिमक चार्तों में इस देश ने जिंतगो 
सम्नति फी है, उतनी और किसी देश ने नहीं की 
| ग्रॉक्टोगर, ११०९ 


२--थाकाश में निराघार स्थिति 
योगियों को अनेक प्रकार की अदुमुत-अदुमुत सिद्वियाँ प्राप्द 
दो जाती हैं | योगशात्र में लिखा है कि वे आकारा में ययेच्च 
गमन कर सकते हैं; जल में स्थल की तरद दौड़ सकते दैं। 
चर-काय-प्रवेश कर सकते हैं; अँतर्द्धान दो सऋते हैं; और दूर 
देश या भविष्यत्‌ की बाद इस्तामलझूवत्‌ देख सकते हैं। पर 
इस समय, इस देश में, इस तरदद के सर्व्तिद्ध योगी दुलंम दैं 
यदि कहीं होंगे, तो शायद द्िमालग के निर्जन स्थानों में योग 
अग्व रद्दते होंगे । 
अमेरिका से निकलनेवाली एक आँगरेज़ी मासिक पुस्तक को 
शक दिन हमने खोज्ञा, तो उसके भीतर छपे हुए काग्रज़ों का एक 
खाप्ता पुलिंदा मिला । उसमें कई तरद्द के नियम-पत्र, नमूने 
ओर तसबीरें इध्यादि थीं। उनको अमेरिका की एक आध्या- 
तव्मिक सभा ने छपाया और प्रकाशित किया था| बहुत करके 
अद्द सभा कोई कल्पित सभा है। इन काग़र्ों में लिखा था कि 


आकाश में नियघार स्थिति श्श्‌ 


(हिंदुस्तान फी सारी योग-विद्या अमेरिका पहुँच गई है और अमे- 
रिका को पूर्वेक्त सभा के चंद योगी इस विद्या को, यहुत योद़ी 
'क्रीस लेकर, सिखलाने को राजी हैं; यहाँ तक कि कितने ही 
अएमियों को उन्दोंनेि पूरर योगी बना सो दिए है । यद योग-शिक्ता 
डाक के ज़रिए थे लोग देते दें; परंतु कई “डालर” फीस पहले 
दी भेजनी पड़ती है। एक डालर कोई ३ रुपए का द्वोता है। इन 
"कागज में एक साइव ओर एक बंगाली बाबू का नाम था और 
“लिखा था कि ये लोग अभुत-पूर्द योगी हैं। इनमें इस देश की 
विद्या की; इस देश के पंडितों की, इस देश के योगियों की, बेददद्‌ 
व बेदिसाब तारीफ यी । उसते ज्ञान पड़ता या, जेत्े यहाँ गली- 
“गल्ली योगी मारेल्मारे फिरते हों। हमने इस सभा को एक पत्र 
लिखा । इमने कद्दां कि आपके अदुभुत योगी--बरंगाली वाबू-> 
का यहाँ कोई माम भी नहों जानता और योगसिद्ध पुरुष यहाँ 
उतने द्वी दुल॑भ हैं; जितना कि पारस-पत्थर या संजीवनी-यूटी 
या देवल्ोक का अमृत ।,अतएवं आपकी सभावालों को यद्द 
योगबिद्या कदौ से और किस तरद प्राप्त हुई १ खेर । हम भी 
आपसे योग सीखना चाहते हैं और फ्रीस भी देना चाहते है; 
“परंतु डाल्तर्दात के पहले दम आपसे योग-बिपयक एक बात 
'यूछना चाहते हैं। यदि आप इमारे प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर , 
मजकर इमाण समाधान कर देंगे, तो हम आपकी सभा से ज़रूर 
योग सीखेंगे । 
अमेरिका दूर है। इससे, कोई ढेद मद्दीने में उत्तर आया। 


ह ४4] अदूमुत आल्ाप * 
योगी बाबू इत्यादि के विषय में इमने जो कुछ लिखा या, उच्चर 
में उसका वित्ञकुल द्वी जिकर इसमें हूँढ़े न मिला। इमारे प्रश्न 
का समाधान भी न मिला । मिला क्‍या ! उत्तर के साथ कारें 
का एक और पैकट। उनमें कहीं प्रशंसापत्र, कही योगासन के 
चित्र; कहीं कुछ, कहीं कुछ । पत्र में सिक्रे यद्ध लिखा था कि 
“डालर” भेजिए, तब आपके प्रश्न का उत्तर दिया जायया 
ओर तभी योग का सबक्त भी शुरू क्रिया जायगा ! इस उत्तर 
को पढ़कर इसमें योगियों की इस सभा से अत्य॑त घृणा हुई भौर 
हमने उसके फाशज-न्र उठाकर रही में फेंक दिए। सो, अप, 
दिंदुस्तान की योग-विद्या यहाँ से भागकर योरप भोर श्रमेरिफा 
ज्ञा पहुँची है और यहाँ उसने पूर्वाक्त प्रकार की सभा-सेत्याभरों 
का आम्य लिया है ! तयापि यदाँ, अब भी, कदीं-छ़ीं, योग के 
किसी-डिी अंग में, सिद्ध पुरुष पाए जाते हैं । 

मिर्यापुर में ए८ गृहस्य हूँ वह एदर्याभ्मम में रदकर भी पोल 
मिनट सक प्राणायाम कर सकते दं। इसी शद्दर के पास एक जगई 
विध्यायज्ञ है। यहाँ विध्यनयासिनी देवो का मदिर है । मंविर से 
कोई दो मोश आगे एक पड़ाड़ पर एक मद्दात्मा रदते हैं। अंगरती 
१६०४, में दम उनके दशंस झरने गए थे ! एक निविए खोढ़ में 
पच्च झरना था। यहों आप ये | आपझे पास ए६ दाँढ़ी के सित्रा 
ओर कुध नहीं रहसा। इसमें लोग हत्हें “दढ़िया यात्रा" कदते 
हैं। आप संस्ठत के अच्छे विदान हैं ओर प्रायः संरहत दी 
बोलने हैं । इमने खुद से नहीं देशा, पर घुनते है, योग के कई 


आकाश में निराघार स्थिति .. हैडे' 
अंग इनको सिद्ध दें। अभी, कुछ दिन हुए, कानपुर में एक योगी 
आप थे | बह तीव दिस तक सम(धि खगा सकते थे. छः 
धुएने जमाने की चप्त हम नहीं कहते | रामकृष्ण परणईंस 
आदि योग-सिद्ध मद्दात्मा इस जमाने में भी यदाँ हुए हैँ. 
सुनते हैं, खामो दयानंद सरस्ददी और स्वामी विवेकानंद को 
री योग में दखक्ष था। कद्े बऐे।हुए, पंजाब के किसो सबयुबक 
ही भ्दभुत सिद्धियों का बुस्तांत भी हमने अखबारों में प्रद्ा था । 
इससे जान पड़ता है कि योग के सब अंगों में सिद्धि प्राप्त 
करनेवाले पुरुष यद्यपि इस समय दुल॑भ हैँ, तथापि उसके कुछ 
अंगों में जिन्हें सिद्धि हुईं है, ऐसे लोग अघ भी यहाँ-पए कहीं- 
कही, देसे जाति हैं।. घ५४ 
आकार में निराधार श्यिर रहना और यथेच्छ विद्वार फरना 
असंभव-सा है। पर यदि योगशास्र में लिखी हुई बातें सच 
हैं--ओऔर उनके सच दोने में संदेद भी नदीं दहै--तों ऐसा होना 
स्वधा संमंत्र है। सुनदे है, शंकयचार्य ययेच्छ ब्योम-विद्यार 
करते थे । शंहरद्ग्विजय नाम का एक पंथ है। उसमें शंकरा- 
श्वाये का जीवन-घरित है | उसमें ए७ जगह लिखा है-- 
शत+ प्रतस्थे भगवान्‌ प्रयागात्त॑ पहन पर्डितमाशु जेतुणु 
शच्दन्‌ साछत्पा पुर्मालुछोऊे मादिप्मती मंडनमण्डितों स+ 
अर्थात्‌ मंदन पंडित को जीठने के लिये भगदान्‌ शंकराचार्य 
के प्रयाग से प्रत्यान दिया और आकाराभाग से गमन करके 
अंइन-मंडिद साहिप्मदी-मगरी को देखा। 


श्ष्ट अदभुत झाज्ाप 

अतपय फोई नहीं कद सझुता डि यह थात असंमद, अत 
राग, है । झाश्ारा-पिडार करना हो पटुत कट़ित है, पर आशा 
में निराघार ठहरने का एक-आप दृष्टाव दमने भी सुना है। हे 
इमरए द्ता है, दमने कीं पढ़ा है हि कोई गुजरातदेश थे 
मद्दात्मा जमीन से कुछ दूर ऊपर उठ जाते थे और थोड़ी देर त+ 
निराधार पैसे दी ढदरे रदते थे । पर इस प्रछार की सिद्धियों को 
दिसल्ाकर तमाशा फरना अनुचित है। योग-साधना तमारो हे 
लिये नहीं की घाती। इससे द्वानि द्वोती है और प्राप्त से श्रविई 
सिद्धि पाने में बाधा आती है। दरिदास इत्यादि योगियों ने अपनी 
योगसिद्धि फे जो दृष्टांत दिखलाए हैं, थे तमारों के लिये नहीं” 
केवल योग में लोगों का विश्वास जमाने के लिये। तमाशा लौडिक 
असिद्धि प्राप्त फरने या रुपए कमाने फे लिये दिखाया जाता है। 
पर योगियों को इसकी परवा नहीं रद्दती । बे इन बातों से दूर 
भागते हैं; उनकी श्राप्वि की चेष्टा नहीं करते । परंतु जिन छोगों 
ने योग की सिद्धियों की यात नहीं सुनी, वे ऐसे दमाशों को अर्च॑में 
की बातें सममते है । ऐसे द्वी एक ठमाशे का द्वाल इम यहाँ पर 
लिखते हैं। यह तमाशा पक सिविलियन ( झुल्की अफसर) 
अगरेज़ का देखा हुआ है । उसकी इच्छा है कि इंगलेंड की 
अध्यात्म-विद्या्संबंधिनी सभा इसको जाँच करे। यद्द बृत्तांव 
एक ऑंगरेजी मासिक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। तमाशा है 
इस देश का, पर यहाँ के किसी पत्र या पत्रिका को इसका समा- 
बार नहीं मिला। समाचार गया विलायव। वहाँ से ऑगरेजी में 
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( यहाँ आया। तब उसे पढ़ने का सीमाग्य हिंदुस्तानियों 
प्त हुआ ! अब इस तमारे का दवाल पूर्वोक्त सिविलियन 
ही के मुँद से सुनिए-- 
दुस्तान के उत्तर में, नवंबर के शुरूमें, चाइ़ा पढ़ने लगता 
व जिले के सिविलियन साहब दौरे पर निकल्ततते हैं। मुम्े 
साल की तरद्द दौरे पर जाना पड़ा। ए+ दिन एक पढ़े- 
दंदुस्तानी जमींदार ने आकर मुमसे भुलाक़ात की । उसने 
5 मैंने एक बढ़ा हो 'आरश्वय-जनक तमाशा देखा है। आत्म- 
कै बल से एक लड़का जुसीनम से चार फ्रीद ऊपछ अघर 
7 किसी आधार के ठहर रदता है। इससे मिलते-जुलते 
शशों का द्वाल मैंने सुन रक्खा था। मैंने सुना था कि 
लोग रस्सी फो आकाश में फेंककर उस पर चढ़ जादे 
इसी तरदइ के अभीष-अजीब तमारो दिखलाते हैं । 
यह न सुना था कि कोई आकाश में भी विना कसी 
के ठहर सकता दै। इससे इस तमाशे को देखने को मुझे 
अमिलापा हुई। मेरे दिदुस्तानी मित्र ने सुमसे वादा किया 
प्रापको यद्ट तमाशा दिखिलाऊँगा | 
! नंद १६०४, को मेरे मिन्न ने सुझ पर फिर रूप 
प दक्ष वदद उस तमाशेवाले को भी साथ लेता चाया। 
कर मैं बहुत खुश हुआ। तमाशेवाले की उम्र चालीस 
कुछ फम थी। उसने कहा, मैं आरक्षण हैं। जहाँ पर मेरा 
# बड़ी, छुछ दूर पर, उसने कोई १२ चर्ग फ्रुट जगद 
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साफ़ करके उसके तीन तरफ़ क़नात लगा दी चौथी तरर उसने 
परदा ढाल दिया । इच्छानुसार परदा डाल दिया जा सऊता था 
और उठा भी लिया जा सकता था| परदे से १४ फ्रीठ की दूरी 
पर देखनेबाले बैठे । तमाशे वाले के साथ एक लड़का या । उसके 
उम्र बारह-तेरद बे की होगी । 

"जिस विद्या को अंगरेजी में मेस्मेरिज्म कदते हैं: उसका ठी#* 
ठीक अनुवाद दिंदी में हम नहीं कर सकते | पर इस विधा $ 
नाम से सरखती के प्रायः सभो पाठक परिचित दोंगे। इसके 
अनुसार जिस व्यक्ति पर शसर डाला जाता है, वद असर डालने” 
याले के यश में दो जाता है। इस भात्मविद्या। अध्यात्म-विध/ 
वशीकरण-विद्या आदि कद्द सकते हैं। 

“इसी विद्या के नियमों फे अनुसार तमारेबाले ने उस लाएे 
पर असर डालना शुरू दिया ( तमारोबाले फो इससे भागे हम 
प्रयोक्ता के नाम से उल्लेध करेंगे ) | कुछ देर तक प्रयोक्ता ने 
लड़के पर पाश डाले। इसने में यद्द निश्येष्ट दो गया। हप प्रयोक्ष 
मे उसे एक संदूद्म पर चित ल्षिदा दिया ! संदृक्त को उसमे पहले 
दी से ऋनात के पेरे के भीठर रख लिया था। फिर छसे एसने 
ए कपड़े से ढक दिया और परदे को नीचे गिरा दिया | हमारी 
का पहला दृश्य यहाँ पर समाप्त दो गया। 

#दीत-चार मिनट के याद परदा दिर ढठा भर दूसय हृरव 
दिखाई दिया। इम कोष ने देखा; वद क्ड़का मोटे कपड़े डी 
, एच गयो पर पच्चासन से वैदा है। यद गदी व तिपाई के ऊपर 


आकाश में निराघार स्थिति ७ 


रकखी थी | तिपाई बाँध की थी । नीचे तीनो वाँस अलग-अलग 
थे, पर ऊपर वे तोनो एक दूसरे से मिलाकर बाँध दिए गए थे | 
उनके उस भांग पर जो ऊपर निकला था, गद्दी रक्‍्खी थी । 
खड़के के द्वाथ दोनों तरफ फैले हुए थे । द्वा्थों के मोचे एक-एक 
माँस और था । उसी की नोक पर द्वार्थो की हथेली रक्खी थी। 
से दोनो बाँस तिपाई के बाँसों से कुछ लंबे थे। वे नीचे जमीन 
को सिफ्रे छुए हुए थे, गड्ढे न थे । लड़के का सिर और उसके. 
कंधे एक काले कपड़े से ढके थे। इस कपड़े को प्रयोक्ता कमी- 
कभी उठा देता था। जिससे लड़के का चेदय खुल ज्ञाता या 
और छाती भी देख पढ़ने खगतो थी । 

#इसके बाद प्रयोक्ता ने तिपाई के तीसो बाँस एक-एक करके 
धीरे-धीरे खींच लिए । खड़का पूर्दोक्त गद्दी के ऊपर; वैसे ही 
पालथो मारे हुए, आकाश में बैठा रह गया। उसका आसन 
क्मीन से कोई चार फ़ीट ऊपर था । उसके द्वाथ पैसे दी फैले 
और पूर्वोक्त दोनो चाँधों पर रकखे हुए थे। इन दो चाँसों को ऊँचाई 
कोई ६ फ्रीट होगी । दम लोग निर्निभेष दृष्टि से लड़के फ्री तरफ 
देख रहे थे कि प्रयोक्ता 'क््तीर” ने उन दो चर्सा में सेटभी एक फो 
खींच लिया और लड्ष्के के एक द्वाथ को समेटशर छाती पर रख 
दिया। तब लड़के का सिफ़र एक द्वाय धौँस पर रद्द गया यद्द देख- 
कर हम लोगों के आश्चय को सीमा न रहो । क्‍या बात थो जिससे 
घद्द लड़का; पत्थर की सूर्ति फे समान, निश्वल भाव से; आकाश 
में इस तरह बैठा रद्द गया ९ क्यों न वद घट़ाम से सीचे झा गिरा 


श्र आअदुशुठ आखाप 


“परे उमर साधु से कद्ा-कपा मैं सुने पास सझ था सझता 
हूँ ऋष गए मैं परदे से फोई १४ फीट और उस लड़के से 
है २० फीट पर बैठा था। प्रयोका ने;्टा--जितना सशदीर 
आप धाहें घले आयें। पर खड़के के बदन पर द्वाय न क्षा” 
इपगा। कई और तमाशभीनों के साथ मैं आगे यद। और छड़के 
से छः इंच फे फ्रासले हक़ चलता गया । में इसके आसन के नीचे 
गया, पीछे गया, इचर गया, उघर गया-झिसी जगद की जाँद 
मैंने घाक्रो न सकी | यहाँ तऊ छि मैंने अपनी छड़ी फो सर 
तरफ़ फेरकर देखा छिकद्दी काई तार या और फोई श्राघार तो नहीं 
है, जिसके बल से यद्द लद़का आकाश में ठदृरा हुआ है। पर 
सुमे कोई चीज न मिली ! सड़का जद्ँ का नहाँ मेरे सामने अपर 
में था। उसका चेहरा खुला था। उसकी छाती भी देख पढ़ी 
थी। यहाँ तक कि साँस लेते समय मैं उसकी छात्रीं पर शवासी' 
च्यूवास की चाल भी देखता था । है 
"दो मिनट तक हम लोग घ्॒दां सड़े जाँच करते रददे क कोई 
चालग्राज़ी की बात दमकों मिले । पर हमारा प्रयक्न वेकाएं 
हुआ | लड़का अपने स्थान पर, आकाश में, अचल रहा । ता 
हम लोग अपनी जयद्द पर लौट आए और बैठ गए । पर उत्त 
साधु ने दमें अपनी जगह पर जाने के लिये नहीं कहा और 
“उसने यद्दी कहा कि दम लड़के के पास से दृट जायें, जिसमें वद 
तगाशे का अंतिम दृश्य भी दिखला सके । जब दम लोग घण्ती 
जगद पर बैठ गए, तव तमाशे का अत्यंत ही अदुभुत घौ८ 


आकाश में नियधार हिविति श्ह 


आश्दंयजनक दृश्य हमफा दिलाया गया। प्रयोक्ता न'दूसरे 
भाँस का मो धोरे से सींच लिया ओर उस पर रकक्‍्खे हुए दाथ 
के! समेटकर लड़के की छाती पर पदले द्वाथ के ऊपर रख 
दिया। लड़का पूर्वाक्त गद्दी पर पद्मासन मैं निशधार बैठा हुआ 
रद्द गया। उपके दोनों दवाय छाती पर एक दूसरे के ऊपर रक्‍्से थे। 
से उसके रीचे कुछ था, रु चागे य+ न पीछे था, न इधर था, न 
रुपर था। इस दशा में घद प्राप्षण लद॒फे से कोई चार-पौच फ्रीद 
डी दूरी पर कुत्ध देर तक खह्ा रहा । तथ इसने परदा गिरा दिया 
और बह लद॒का दम लागों दी नजुर से छिप गया। यह पर इस 
तमारी का दूसरा दृश्य समाप्त हुआ। 

“जय तीसरों दर्ले परद्ा उठा, तर दमने उस लड़के को पूर्षक्त 
संदूक पर लेटा दुआ देखा। युछध देर में उस प्राष्मण ने लड़के 
पर से अपना घस९ ( इलटे पाश फेरकर ) दूर करना चारम 
किया । काई दो मिनट में लड़का उठ पैटा, और अआस्ये महझाए 
उस द्राध्षण को तरक देगरने लगा | इस समारो में आदि से चंग 
सेफ कोई दीस या पच्यीस मिसट छगे होंगे । 

"दीन ब्राध्मण से पूृदा--क्या तु छिसी तर आदमी हो भी 
इसी एरद अपरते वश में कर सझते हा है इसने पड्ा+-य दि छाई 
अर्दी बम बा झाददी इस दाए छी शोशिरा रे # ये उसे ऋपने 
चंश में भ कर सर, अर्थात्‌ कप पर अपना अपर न हाज सह 
लो इस पर मेरा वश ने चलेरा । पर दारद घप दा इससे बम 

अम के वविंयी भी छाई बोई। झपने दश में दर सहदा ई-- 





कक अदुमुत आलाप 
अर्थात्‌ ससे में मेस्मेराइज्न कर सकता हूँ । मैंने चाह्याडिः 
उसकी आत्मविद्या की परीत्षा छूँ। मैंने दर्शाकों की भोड़ में स' 
लोगों फी वरफ़ देखना शुरू किया। मुमे! एक लड़का देख पढ़ा 
वद्द पास ही के एक गाँव से आया था। वह उस फ्रकोर ई 
करामात को जाँच अपने ऊपर कराने को राजी हुआ | मैंे 
उससे कद्दा--वद आदमो तुमको सुला देने की कोशिश करेग। 
यदि तुम नींद न आने दोगे। यराषर जागते रद्दोगे। तो मैं ठुमके 
शक रुपया दूगा। आद्ण ने उस खड़के को अपने सामने 
बिठ्ंया और उसके चेद्रे की तरफ़ निर्निमिष दृष्टि से देखते हुए 
उसने पारा देना शुरू किया । दो मिनट भी न हुए होंगे हि 
लड़का गहरो नींद में हो गया । 

“पी उत्र आदर्मियों में से हूँ, जो भूत-प्रेत, योग, आश्मवि्ण 
और अंतर्शान आदि में विश्वास नहीं करते। इससे इस घाव 
का पता न छगा सकने के कारण मुझे बढ़ा अफसोस हुआ” 
जहों, छोध आया--कि किस प्रकार यह लड़का निराघार भपए 
में बैठा रद्दा । अतएव मैंने उस झाझण से कट्दां कि क्या भार 
सदर में भार अपना करतय दिखा सकते हैं | इस वात पर 
यह याडी दो गया । इसझे जिये २१ नवंबर, १६०४, को दिर 
नियत हु । मैं सदर को वापस भाया ) ययासमय वह फटी 
मेरे बंगले पर द्ांडिर हुआ और वहाँ उससे इस तगारोंडों 
टोकऋटोड दसी रद दिख्याया जैसा हसने सुझे दौरे पर दिशा 
था। मेरे खितने सिद्र एम राइट में थे, उन राबरको मैंने इस झट 
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 करामात देखने के लिये घुला लिया था । मैं समझता था कि 
; मित्रों में शायद्‌ कोई मुकसे अधिक चतुर हो ओर बद्द इस 
घु को चालाकी का पता लगा सके । मेरे बुलाने से कोई २५ 
द्मी आए ! सभने इस बात की यथाशक्ति कोशिश की कि वे 
 भाहमण की करामात का कारण देँढ़ू निकालें, पर सइ इत- 
ग्ेर्थ हुए । किसी की अ्रक़ल्ल काम में न आई । किसी को 
लाकी की कोई बात न देख पड़ी । सब लोगों को मेरी दी 
(द्द दैरत हुई। 

“कुछ दिनों के बाद धह्दाँ एक नए साइव आए | उनसे लोगों 
इस तमाशे की बात कद्दी; पर उनको विश्वास न आया। 
होने इसकी असंभवनोयता पर एक लूंबा-चौद़ा व्याख्यान 
या और दम सब लोगों की अवलोकन-शक्ति के विषय में बहुत 
| घुरी राय क़ायम की । इससे मैंने उनको भी यद्द तमाशा 
खाने का निश्चय किया। 

४२८ नवंबर को मैंने उस ब्राह्मण को फिर अपने बंगले पर. 
लाया और फिर उसने पूर्वाक्त तमाशे को दिखाया । पर इस 
के उसने अन दोनो वॉँसों में से एक फो तो निकाल लिया, परंतु 
सरे को नहीं निकाला । उस पर लड़के का धवाथ रक्‍्खा ही 
हद । इसका कारण उसने यद्द बतलाया कि उस दिन उसको 
बीयत अच्छी न थी और लड़का भी सुस्त था । इस दफे मैंने 
क फ़ोटोग्राफर को भी बुला लिया था । उसने इस तमाशे के 
ब दृश्यों का फ़ोटो ले लिया । वे साइब, इस दफे, बैसे दी 


दर भद्गुत झाज़ाप 


चकित हुए जैसे हम छ्ोग पदले ही हो चुके थे। उन मी झो 
चालाकी दूंढ़े न मिक्ती । 

“वयईि कोई मुझे इस बात को समम्य दे द्लि दिस तरकी 
से-फिस शक्ति से--बद लड़का आहार में नियधार रद महुठा 
है, सो मैं उसका बहुत कतश्ञ दवोडें। मैं अपना माम और पता, 
और जिन सादयों और मेमों ने इस तमाशों को देखा है; उनके 
भी नाम, पते-समेत, देने को तैयार हूँ । जरूरत पढ़ने पर मैं 
उस ब्राक्षण का भी पता दतला सकता हूँ । 

“मेरे एक लड़का है। बह इंग्लैंड में है । उसे मैने इस तमारो 
का द्वाल लिखा | सुक पर उसका बढ़ा प्रेम है। मेरी शुभ 
फामना की इच्छा से उसने सुके लिखा--यदि मैं दवोता, तो ऐसे 
तमाशे देखने न जाता, क्योंकि वहुत संमत्र है, उस जाह्मण ने 
देखनेवालों पर भी अपना अप्तर ढाल दिया द्ो। और, इस 
तरह उसके वश में आ जाना अच्छा नहीं । यदि उसने ऐसा न 
किया हो, तो सचमुच आश्चर्य की बात है। परंतु फोटोमाफ लेने 
के निर्जीब केमरे पर आर्मविद्या का असर नहीं पड़ सकता। 
अतएव मेरे लड़के की यद्द कल्पना ठीझ नहीं । इस तमारी के 
लो चित्र लिए गए हैं, वे ठीऊ वैसे ही हैं, जैसा कि हम लोगों ने 
उसे अपनी आँखों देखा है । 

“उस ब्राह्मण का कथन है कि मैंने यद्द विद्या थियासक्रिकल 
सोसाइटो के स्थापक कनल आलकाट से सीखी है। इसके चार- 
दाँच वर्ष पहले तक वह आकाश में उद्ती हुई चिढ़ियों को 


रफ देखकर इच्छा“शक्ति से ही उन्हें जमीन पर गिरा सकता 
; ; परंतु बीच में वद्द घहुठ बीमार दो गया। तब से उसकी 
हर शक्ति जाती रही ॥7 

यहाँ सिविलियन साइब का कथन समाप्त होता है । आकाश 
| लड़के फो निराधार ठद्वरा देख उन्हें जो आश्चर्य हुआ, यद्द 
[क है। परंतु योग और अध्यात्म-विद्या फी मद्दिमा को जो 
गनते हैं, उनको ऐसी यातें सुनकर कम आश्चये द्ोता है। जो 
गेग पूरे योगी हैं, वे आाश में स्वच्छ॑द विद्वार कर सकते दँ। 
जनको योग के फुछ दो अंग सिद्ध द्वो जाते दें, उनमें भी अनेक 
प्रलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं। परंतु ऐसी शक्तियों का दुरुप- 
ग्रेग करना अलुित ओर द्वानिकारक द्वोता है। उनके प्रयोग 
फ्रो दिखाकर खेल-तमाशे न करना चादिए। 

कुछ दिन हुए फानपुर में एक योगी आए थे। आपका नाम 
है आत्मानंद स्वयंप्रकाश सरस्वती । कोई दो मद्दीने तक बह 
गंगा-किनारे थे । बद तैलंग-देश फे निवासी हैं। उनके साथ 
उनका एक चेंला भी था। वद् सिर्फ अपनी देश-भाषा या संस्कृत 
योक्ष सहते हैं। संश्झत में याग-विषय पर उन्दाने दो एक पुस्तक 
भी लिखी ६। उनमें से एक पुस्तऊ कानपुर में छापी भी गई है । 
उनका आईं दर पिरुकुश (प्रिय ल था। हिंदी न घोल सझने फे कारण 
अमझे यहाँ भीह़ कम रदइती थी । तिस पर भी शाम-सुच्द बहुत 
से पढ़े-लिख्े आइमी उनके दर्शनों फो जाया फरदे थे । कानपुर 
के प्रसिद्ध वकील पंडित प्रध्वीनाथ तक उनके दर्शनों को जाते 


च्छ अदमुत आलाप 

थे। उनको समाधि तक की सिद्धि है। दीन दिन तक बह 
समाधिस्थ रद्द सकते दूँ । पर कानपुर में वद जब तक रहे; वत 
तक कोई तीन ही घंटे अपने कुटीर के मीतर रदते रदे ! अर्थात 
तीन घंटे से अधिक लंदी समाधि उन्‍्दोंने नहीं लगाई । योग और 
देदांत-विषय पर दद् खूब वार्तालाप करते थे, पर संस्कृत ही 
में । जो लोग इन विषयों को कुछ जानते के उन्हीं की तरफ़ वे 
सुखाति द्वोते थे, भौरों से वह विशेष बातचीत न फरते ये। 
उनसे यदद भार्थना की गई कि वद सबके सासने समाधिस्थ 
हों, किसमें जिन लोगों का योग-विद्या पर विश्वास नहीं है 
उसका भी विश्वास दो ज्ा्य ; पर ऐसा करने से उन्दोंने 
इलकार किया | उन्होंने कहा कि स्वामी हंसरवरूप से कदिएगा, 
शइ्द शायद आपको इच्छा पूर्ण कर दें । में तमाशा नहीं 
करता, घादे किसी को विश्वास दो चादे न दो! बहुत कहने 
पर आपने दो-तीन दुक्के श्वास चढ़ाया ओर अपने दाइने हाय 
की कल्लाई सामने कर दी । देखां गया; तो माड़ी की चात 
शायद; प्राण यहाँ से खिद गए । उसके इस हृष्टांत से, उनके 
भ्रंयों से, दनछो बातचोत से यह सिद्ध दो गया कि वद सचमुच 
सिद्ध योगी हैं इनझे इनडार ने इस बात को भी पुष्ट कर दिया 
डि होगों को दिखाने के लिये यांग शी काई क्रिया करगा मना है। 

[ झरिदोर९,१३०१ 


अंठःसारिस्व-विद्या श्र 
३--थंतःसाक्षिख-विया 
जिस विद्या के घल से आदमी दूसरे के दिल का दाल जान 
लेता है, मिसफे बल से आदमी दूसरे के मन में--दूसरे के कत+« 
करण में--घुस-सा जाता है, जिसके बल से आदमी गेय की 
यात ज्ञान जाता कै, जिसके बल से आदमी भूत, भविष्य और 
वर्तमान को दृस्तामजकबत्‌ देखने लगता है, उसे अतःसा ज्षित्+ 
अतजज्ञात या परोक्षदर्शन-विद्या कह्ठते हैं ॥ उसी का ही नाम 
इल्म-ौव है। पर यह है क्या चीज़ । क्‍या वह विद्या है; या 
कल्ा है। या एक तरह फा पेशा है। कुछ भी हो, वद्ध एक ऐसी 
अदूमुत शक्ति है जो! बहुत कल आदमियों में पाई जाती है। बद्द 
ईश्वर का ऐसा श्रलौकिक प्रसाद है जो किसी बिरले द्वी पुर्य- 
वान्‌ पुरुष को मिलता है । 
पुरानी पुस्तकों में लिख है. कि भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि* 
भुनि त्रिकालदर्शी थे; योगिजन अंतर्ज्ञानी थे; ्रीर अब भी जहाँ 
कहीं वे हैं दूसरे के दिल का दाल जान सकते हैं) दृशार्ें कोस 
दूर दोनेवाली धटनाओं का अनुभव कर सकते हैं, और भवि- 
च्यत्‌ को अपनी हथेली पर रक्‍्खा हुआ-सा देख सकते हैं । 
परंतु ऐसे उदाद्दरण ज्सल-बहुत ही विरल-हैं। अधिकता 
ऐसे दी उदादरणों की है, जिनकी परीक्षा करने से कपट, छत, 
घोखेबाजी और किसो तरद्द पैसा कमाने फी युक्ति के सिवा 
और कोर बात देखने में नदी आती । 


२६ अदमुत आज़ाप 


कोई सात यर्ष हुए जप हम माँसी में थे । वहाँ एक रूम 
#प्र के पंडित आप। आप|योगशास्त्री के नाम से प्रसिद्ध ये। 
शायद भाप अथ विद्यमान महीं। आप कहीं इसी तरकके 
रहनेयाले थे। कमी में आप एक गवर्नमेंट पेंशनर, यंगाजी दावू, 
फे यह ठदरे | आपडी विद्या फी थर्चा खब होने लगी । ढोग 
आपके पास दौइनदौह जाने शगे। बड़े-यड़े यडीलों, डॉक्टरों 
ओर मारटरों को अपनी प्रिकालदशिता से आपने मोदित कर 
लिया । सबसे प्रश्नों का उत्तर आप देने लगे ओर प्रायः सत्र 
लोग संतुष्ट, प्रसन्त और चकित द्वो-दो कर आपके पास से लोटने 
लगे । फ्रीस आपडी सिर्फ़ एक रुपया थी। द्मओों भी इमारे 
मित्रों ने योगशास्रीजी फे दर्शान करने के लिये विवश किया! 
खैर, दम जाने को और पंडितजी से छुछ पूछकर झताय॑ होते 
को भी राजी हो गए । 

एक दिन शाम को इमने अपने पेंडित श्रोयुत चासुदेवरात्र 
शास्त्री को साथ लिया । उनका कनिष्ठ पुत्र, नाययण, मी दम 
लोगों के साथ हुआ । योगशास्त्रीजी के स्थान पर जब इम 
पहुँचे, तत्र आप शौच गए थे। शौच से निपटकर आपने 
कटि-स्नान किया तब आप दम लोगों के पास आए | शआगत- 
स्वागत होने के बाद हमने आपकी संस्क्रतज्ञवा की थाह लेने के 
इरादे से कुछ कट्दा । उसका उत्तर आपने सिफ्र “अनुप्रद, 
अनुप्रदद” के रूप में दिया । तव हमने एक रुपया आपके हाथ में 
रक्खा और कहा कि इमारे. विषय में आप कुजझ्च कहिए।इस 


अंतः्साक्षित्व-विद्या र्ऊ 


पर योगशाख््रीजी हमको मकान के भीतर, अपने आसन के पास/ 
ले गए। परंतु इमारे साथ वायुदेव शाखी और उनके चिरजीबव 
नारायण को ले जाने से आपने इनकार किया। दमने वाघुदेव 
शास््री से कद्दा कि यद्द शर्ते हम मंजर किए लेतें हैं। अगर इमको 
इनके अंतःसाक्षिस्त से संतोष हुआ, तो आप हमारे बाद इनसे 
जो कुछ पूछना दो पूछ आइएगा। उन्होंने कद्ा-दमें कुछ नहीं 
यूछना; हम इनसे पदले ही से परिचित हो चुके हैँ । अस्त । 

हम योगशएस्रीजी के आसन के पास बैंठे। बद फुछ ध्यानस्थ- 
से हुए और धमारे भविष्य से संबंध रखनेवाली बातें कदने 
छगे | हमने सुनकर कद कि आप दमारे प्रश्नों का उत्तर देकर 
अपनी विद्या में इमारी श्रद्धा उत्पन्न करें । तव आप आग 
दोनेवाली बातें कहें । ऐसा करने से आपकी इश्क्वियों में हमें 
अधिक विश्वास द्वोगा । इस पर वह किसी तरद्द गज्ली हुए। 
सब हमने फ़ारसी के- 

चु अज्ञ क़ौमे यके बेदानिसी कद 
न फ्रहय मंज्णिझत मानदन मेद्दरा 

इस मिसरे को याद किया और कद्दा कि बतलाइए, दमारे मन में 
किस भाषा का कौन-सा प्च दे ॥ यह एक ऐसा पद्च था, ज्ञा इन 
योगिराजजी पर भी विलज्षण तरद् से घटित दोता था। इसका 
दपने कई गशिनट सक मनन किया, पर यद्द मद्दात्मा इसे न दता 
सके । इस प्रश्न के उत्तर में वद्द बेतरद फ्रल हुप्‌। तब हमने 
इनसे ये प्रश्न किए-- 


र८ अदुभुव आलाप 


( १ ) इमारे कितने दिया हुए हैं ? 
(२ ) दमारी कितनी छ्लियाँ इस समय जीवित हैं ? 
(३) हमारे संतति कितनी हुईं--किसने लड़के, कितनी 
लड़कियाँ 
(४ ) उसमें से कितनी इस समय विद्यमान हैं ? 
हज़ार प्रयत्न करने पर भी योगशाल्रीजी इन प्रश्नों फा ठीझ- 
ठीक उत्तर न दे सके | जब उनके उत्तर बहुत ही अंडर दोने 
लगे, तय धमने उनसे कट्ठा कि आपके इतने ही उत्तर काक्ो हैं। 
और भी हमने कह प्रश्न किए । पर थे यरायर फ्रेल ही होते गए। 
उस समय उनके मन की क्या द्वालत हुई होगी, यद्द तो वद्दी जानते 
होंगे, पर अपने असामध्य के प्रमाण में उन्होंने हमारा रुपया 
यापस कर दिया। हमारे बहुत कद्दने पर भी उन्होंने उसे न 
लिया । इस अस्ामथ्य का कारण रन्‍्दोंने यद्ट बतलाया कि भाज 
इसने सुबह से कई श्रादमियों के प्रश्नों का उत्तर दिया है। इससे 
हमारी अंतर्शान-शकित छ्ीण हो गई है। उन्होंने धमसे पादा 
डिया कि कसी दिन रात को आठ बजे वह इमारे माने पर 
पधारेंगे और हमारे जम्मपत्र को देखकर हमारे प्रस्‍नों का एत्तर 
देंगे। रात को ११ बजे तक इमने उनका रास्ता देखा। पर आप गहीं 
पधारे। दूसरे दिन मुबद दगझो खबर मिली दि योगशश्रीजी महा 
राज राव को १२ पते की रेल से भूपात के लिये रवाना हो गए ! 
परंतु सबडी दाज्नत टेमी नहीं दोती, सबकी विद्या धत्तर देते 
देते डीज नहीं हो जातवी। जो क्षोग वियासदरी-समात डी 


फल कल? अफआ के शटओ न, शक लक थे है 


*&वियासफ्िस्ट”-नामक सामयिक पुस्तक के नियमित पद़नेवाले 
है, किन्द्ोनि क॑वरलैंड साइव के दियलाए हुए अंतःसाक्षिस्व-विद्या- 
संबंधी चमस्‍्कारों का वर्णन पढ़ा है, जिन्देनि अमेरिका के डॉक्टर 
डाइस के ऋलौकिक कृर्यों का समाचार सुना है, बे जान सकते दैं। 
ये कट्द सकते हैं, वे विश्वास कर सकते हैं कि इस भूम॑ढल से 
अंतज्ञान-विधा का विलकुल द्वी लोप नहीं दो गया, अब भो 
उसके विद्यमान होने के प्रमाय कट्दी-कष्टी मिलते है। परंतु हाँ, 
बहुत विरल मिल्षते हैं 
इस समय दिंदुस्तान में भी इल्म-गैव का जाननेवाला एक 
अखिद्ध पुरुष दै। उसकी अंतर्शञनविद्या बहुत यद्वीनचद़ी है । 
१८६२ ६० में यह पुरुष जीबित था । मालूम नहीं। अब वह है 
या महद्दी । उस समय उसकी उम्र सिर्फ ३५ वर्ष की थी। इससे 
कट्ट सकते हैं रि वद्द यहुत करके अय तक झिदा होगा | अस्तु । 
इूम उसे ज़िंदा ही समककर उसके विषय में दो-चार यातें 
लिखते हैं । 
इस धुरुष का नाम ग्रोविंद चेट्टी है। वह मद्रास-दाते के 
ऋंमकोश-लगर से & मील पर बलिंगमन-नामक [गाँव में रहता 
है। कुंभकोण साउथ इंडियन रेलवे का एक स्टेशन दहै। गोविद 
चेट्टे की माढ-भापा तामील है। बद्द संस्कृत भी थोड़ी जानता है। 
उस श्रांत में उसका बढ़ा नास है । वह मूत, भविष्य और बर्दे- 
मान को सामने रक्खा हुआ देखता है। अर्थात्‌ वद त्रिकालज्ञ 
है। एक बार उसके विषय में 'थियासफ़िस्ट” में एक लेख छपा 
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था । उसमें उसके बतज्ञाव हुए अनेक अंदमुत उत्तरों डा दिख 
था। कमल पीडाकनामक एक साहय पद दिन उसमे मिलने गण । 
यह उसड़ी अदभुत विद्या छा ट्ेयइर अयाकझू, चडित और 
स्नंभित हो गए । इन्दनि "मदराम मेज्ए नाम $ अगरेडी समा- 
चार-पत्र में अपने अनुभव का सविसतर यृत्तांत प्रकाशित किया 
है। उसकी नक़ल ओर भी कई श्रखबारों में धप चुकी है। मद- 
रास-दाते के उत्तरी शिक्षार्नयमाग के इसपेकटर ने भी मोविद चंद्ठी 
से मिज्रफर जिन अचंभे छी भौर अकौडिझ यातों का ऋनुमव 
किया है, उनका वर्णन उन्होंने भी दपा दिया है । 

इस अद्भुत ज्योतिषी, अंतर्शानी या योगशास्रो से मिलने 
एक पार एक महाराष्ट्र पंडित गए। यद्द सिर्फ़ इसी निमिक्त कोई 
४०० सील दूर अपने घर से, वह पहुँचे जाने के पदले दन्दोंने 
उससे पूछने फे लिये अपनी डायरी में यहुत-से प्रश्न लिख लिए । 
जब वह गोविंद चेट्टी के घर पहुँचे, तब उन्होंने देखा दि उसके 
यहाँ कई आदमी, सैंकड़ों तरदद क प्रश्न करने के लिये, बैठे हैं। 
यद अपने साथ एक दुभापिए को ले गए थे। बद तामील- 
भआपा का अबुवाद अंगरेजी में और अगरेज़ी का तामील में 
करता था। गोविद चेट्टी का रंग काला, शरीर सबल, मो 
बिरल थे । बद्॒ सिर् घोती पहने था आंर एक अंगौया कंये 
पर रकखे था। उसकी बातचीत और झुखचर्या से मादूम 
होता था कि बद् वहुत क्रोधी भो है और लाभी भी । जो लोग 
चहाँ जमा थे, उनमे से जिसने उसके खातिरखाद रुपया नहीं 
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देया, उसे उप्तने अपने फमरे से निकल जाने फो कद्दा ओर 
इसके प्रश्नों का उसने उत्तर नहीं दिया। 

जब इस मद्दाराष्ट्र पंडित को यारी आई, तब इससे गोविद 
वै्ी ने पूछा कि तुम कहाँ से आ्राए और क्‍या चाइते हो । 
इसका उत्तर मिलने पर उसमे कट्ठा कि यदि मैं तुम्हारी सम 
इातों का टीऋ-ठीक जयाग दूँ, ठी तुम मुझे क्‍या दांगे ? 
परद्वाराष्र-मूहस्थ ने कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे, तो में भापकी 
शीर्दि को मद्दाराष्ट्रदेश-भर में फेलार्डगा और यथाशक्ति आपको 
कुछ दूँगा भी । कुछ देर तक विचार करके चेश्ी ने आगंतुक 
पंडित के स्वभाव, श्राचरण ओर विद्वत्ता आदि फी तारीफ 
को । फिर उन्हें घद्द अपने खास कमरे में ले गया। यहाँ उसने 
पूछा कि तुम्दारे प्रश्न कहाँ हैं । पंडित ने कद्दा कि थे हमारी 
डायरी में लिखे हुए हैं. और बद्द ढायरी हमारे इस बैग के 
भीतर है। यह सुनकर गोविद ने चौथाई तड़्ते काग्रझ् पर 
पंसिल से उन प्रश्नों का जवाब लिखना शुरू क्रिया ओर बिना 
झुके था विता किसी सोच-विचार के वह अंधाधुंध लिखता ही 
गया। इस़ बीच में चद प्रष्टा से कभी सामने पड़ी हुई कौड़ियों 
फो कद्दता था छुओः कभी छिसी पुस्तक के किसी अक्षर पर 
कहता था दाथ रकखो; कभी छुछ करता था, कभी कुछ | और 
यह सब्र करके वद तरद्न्तरद के चमत्तार ।विखलाता जाता 
था। अंकों का जोड़ लगवाकर यद्द बतला देता था कि बदद 
इतना हुआ; था घद्द अमुक सख्या से कट जाता है; या उसमें 
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असुक अंक इतनी दफ्के आया है। पर इतना करके भी वह 

अपने हाथ के कागज को बराबर रेंगता दी जाता था। दोनो 

काम उसके साथ दी होते थे । जब वह उस काग़ज़ के दोनों 

तरफ़ लिख चुका, तय उस पर उसने उस पंहित डे दस्तसत 

फराए और उसे उसने उस दुभाषिए के दृवाले क्रिया। तब 

उसने वे लिखे हुए श्रश्न मौँगे । पंडित मद्दाशय ने अपना हैंढ- 

चैग खोला और अपने प्रश्न गोविद चेट्ी को उन्‍होंने झुनाए। 

उनका अनुवाद दुभाषिए ने तामीत़ में किया। उनमें से कुछ 

प्रश्न ये थे-- 

१. मेरी स्री का नाम क्‍या है ? 

२. मेया पेशा क्या है ? 

३. भेरी कविता कौन है 

४. मेरे मन में फूल कौन है ? 

&. मेरे मन में पक्षी कौन है ? 

९ मेरी और मेरी स्री फी उम्र कितनो है ? 

७. जरिटस महादेव गोविंद रानडे इस समय कया कर रहेटे! 
सब प्रर्य सुनकर गोविंद सेट्टी ने कहा कि मैने हुर्दारे सप 

प्रस्‍नों का उत्तर दे दिया है । तुम छस कागज को पढ़ों। मिसे मैंने 

हुम्दारे दुभाषिए के मिपुद छिया है। याद रखिए, प्रश्न बतकाए 

तक नहीं गए | पर उनझा उत्तर पूछनेवाने के दृस्तखत के रूप 

में सीक्ष-मोइर होकर पदले दी से तैयार हो गया ! दुमापिय ने 

स्तरों को शक-पद करके पढ़ना झोौर उनका अंगरेशी में 


अंतःसाज्षित्व-विद्या इ्३ 
अजुवाद करना शुरू किया । फिर कया था। पूछनेवाले पंडित 
अद्वाराज आश्चये, आतंक, भक्ति और श्रद्धा के समुद्र में लगे 
इबने-उतराने | उसके जितने सवाल थे, उन सबका सदी जवाब 
उनको मिल गया । गोविंद चेट्टी की इस अरुत अंतःसाक्षित्व- 
“विद्या को देखकर वह चक्रित हो गए। और पत्र-पुष्प-तुल्य पाँच 
शपए उसके सामने रखकर वह उस अलौकिक ज्योतिषों से 
विदा हुए । उनकी इस भेंट को गोविंद चेट्टी ने प्रेमन्यूबेक 
स्वीकार कर किया। 

परोक्षदर्शिता का यद्द उदाहरण इस देश का है। योरप में 
“मी ऐसे-ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं । इस समय योरप में कंबर- 
न्लैंड साहब का बड़ा नाम है। यह कहते हैं-- 

“पुमर्मे कोई ऐसी अद्भुत शक्ति नहीं, ज्षो औरों में न दो । 
किसी सिद्धि, किसे अलौकिक विद्या, के बल से दम दूसरे के 
दिल का द्वाल नहीं मालूम फरते | जो शक्ति दममें है, वद और 
भी बहुत आ्रादमियों में दोती है, श्रौर यदि वे कोशिश करें) सो वे 
भी दूसरों के मत की बातें जान सके। दूसरों के खयालात जान 
लेना एक प्रकार को बहुत सूइम-स्पर्शन-शक्ति पर अवलंबित 
है। जब कोई आदमी कुछ खयाल करता है, किसी घीर की 
आना करा है। दब उस पर कुछ ऐसे चिह् उत्पन्न हो जाते 
है, जिनसे उस खयाल का पता लग जाता है--भाषना की गई 
उस चीज का शान हो हद है। कोई आदमी, विना इस तरइ 
के चिह्ठों को प्रकट किए, किसी वस्तु पर भपना चित्त स्थिर 


डएः अदमुठ आलाप 
महीं कर सकता किसी चीज़ का ध्यान नहीं कर सकता; दिसी 
विचार में क्षीन नहीं हो सकता। ऐसा कर सकना स्व 
असंभव है। इन चिट्ठों का क्षान उसछो तो नहीं दोता वित्त 
पर वे प्रकट होते हैं; पर चित्त की यात जानने की कोशिश 
करनेवाले को द्वो जाता है। विचार, ष्यान, भावना, या खबाते 
का फोई रूप नहीं। थे देखे नहीं ता सकते । परंतु शारीरिक 
चिहों से उनका पता झहूर लग जाता है। में जब किसी के 
चित्त पर अंकित हुए खयाल फो पढ़ने लगवा हूँ; वर मेती 
शआँखों के ऊपर रूमाल धाँध दिया जाता है । वह सिर्फ़ इस 
लिये, जिसमें मेरा चित्त और किसी घीद् की तरफ़ न धर्शो 
छाय, किसी और कारण से नहीं । मैं औरों के दवाय को छिए 
छूकर उनके मन का द्वाल वतला सकता हूँ। यहाँ तक हि 
बिना छुए और विना आँख बंद किए भी मैं औरों के दिक्त को 
बातें जान सकता हूँ । परंठु चिह्ों ही के द्वारा | दाय-मैर का 
द्िलना, होठों का फड़कना, पसीने का निकलना, पलकों का 
गिरना, इत्यादि ऐसे चिह्र हैं जिनसे चित्त को बात, जानने में 
घढ़ी मदद,मिलती है ।” 

यह उक्ति ख़ुद कंबरलैंड साहब के मुँद को है। योर में 
जितने बादशाह हैं प्रायः सबने कंवरलैंड सादव की अंतर्शात 
विद्या का अनुभव किया है और उसे सद्दी पाया है। इतदोंने 
इजारों अदमुव-अदुभुत चमत्कार दिखाए दैं। उनमें से दो' 
एक का जिक्र दम यहाँ पर करना चाहते हैं । इन्दोंने योरप के 


मंतः्साशित्व-विद्या ह्श 


बादशोहों और रानियों आदि के सामने जो परीक्षाएँ दी हैं, 
जो फौतुक दिखाए हैं, एनका सेत्तित वर्णन आज कल्ल “पियर्सस 
मैगेड्ीन” में छप रहा है । 

एक दिन कॉवरलैंड साइव “पियसेस मैगेजीन" के दपतर में 
पघारे | बह्दाँ आपकी परीक्षा हुईं। एक आदमी से कद्ठा गया 
कि वद्द कल्पना करे कि उसके किसी अंग में दर्द हो रह्दा है। 
उसने वैसा द्वी किया। साइ्ब की आँखें रूमाल से बाँध दी 
गईं। उन्होंने उस आदमी का द्वाथ पकड़ा | पकद़्ते द्वी उनके 
शरीर में पैधुतिक धारा-सी बद्दी । उनका द्वाथ पहले कुछ इघर- 
ऋघर धूमा । फिए उसने फौरन दी उत आदमी के चाएँ कान 
का निचला द्िस्सा पकड़ लिया बस वद्दीं उस आदमी ने दर्द 
होने की मन में भावना की थी। इस बात को देखकर देखनेवाले 
अचरज में झा गए। वे अकित द्वो उठे ) ब्हां पर, उस समय, 
एक 'और आदमी बैठा था। उससे कद्दा गया कि तुम भी किसी 
चीज़ की भावना करो | उसने एक चीज़ की तसवीर की भावना 
करनी चाद्दी | सफ़ेद काराज़ का एक मोटा तख्ता दीवार पर 
खा दिया गया |) कंदर्रलेंड सादब ने उस आदमी का दाथ 
अपनी कलाई पर रक्खा और उससे कटा कि सुम काग़ड की 
सरफ़ देखो और भावना ऋरो कि तुम उस पर अपनी भावित 
चस्तु की तसवोर खींच रद्दे हो। उसने बैसा ही क्रिया। व 
उघर उसकी भावना करने लगा, यद्द इधर द्वाथ में पंसिल लेकर. 
उस भावता का चित्र उतारते लगे । एक मिनट में यह परीक्षा 
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पूरी दो गई। देखा गया तो मालूम 
पर गड़े हुए एक लालटेन फा या। उसी की भावना उस मत 
की थी; परंतु उसे साचते समय उसके पैकेट का खयाल उसे न 
रद्दां था। इससे साइब ने जो तसबौर बनाई उसमें भी प्रैकेट न' 
उनकी इस अदुमुत शक्ति को देखकर सब कोग हैरत में भा 
इनके सिया और भी कई प्रमाण उन्होंने अपने अत्ञानि फे 

योर फे घन-छुबेर राधूस्‌ चाइक्ड के यहाँ एक दिन जकसा' 
हमारे स्वर्गीय राजेश्यर एडयर्ड सप्म भी डसमें शरी5 
छंदरलैंए सादप मो वर्दां उस समय द्वाणिस थे। ये 
ने अंतर्शान की परीक्षा ऋरनी चाही | उन्दोंने लंका मे 
गए पक चेयूछ के दाथी की मावना की कंपरलह ने तर 
ही उसका पिद्र सींय दिया, पर दूं आईनि गहीं शन 
पूद्मे पर मास दुआ दि राजेशर मे पूँझ की भाषना 
दी थी; क्योंकि बढ़ पस दवथी के थी ही गहीं | 

दुसरे राजेरदर को मदागनी बसेगर्शदरा एक दे हैं 
से अपने पिता के यहाँ थीं। व्ँ मी किगी मौड़े पर *५ 
शाह पटेंचे। महारानी ने मदक $ ढिमी दूसों दिए 
शो हुए एक फोटो छी मावना दी और यह पादा हि ई* 
झाइब इसे वहाँ से चाय क्षाएं। साइप जे कहां, बहुत भ* 
बह पीस के शाइडारे जाजे के साथ दौर्त वहाँ गए भो। 
होरों वो खाइर उन्दोंति इसे महारानी के दवाव में दे हिए 
झकडदक शत्ति को देशइर सत्र क्षोग सछंविव-े दी गए 


अंतम्सात्तित्व-विद्या डरे 


एक दफे रूस के छोर मे एक रूसी शब्द की भावना की। 
7रलैंड साइव रूसी भाषा ब्रिलकुल ह्वी नहीं जानते | परंतु 
; शब्द को उन्होंनि तद्गत्‌ लिख दिया। 
कंवरजलेंड साइच ने ऐसे ही अनेक राजा-मद्दाराजा, और 
गी-मानी आदमियों के मन फी बातें बतलाकर, लिखकर, 
प्र द्वारा खींचकर अपनी अदुमुत अंतर्शान-विद्या की सत्यता 
' सिद्ध कर दिखाया है। 
मूक प्रश्नों फा उत्तर देने और मन की बात बतलाने में केरस- 
त के ज्योतिषियों का इस देश में बढ़ा नाम रहा है। सुनते हैं, 
व भी य्दाँ इस विद्या के अच्छे-अच्छे पंडित पाए जाते ई । 
[र भी कद्दी-कही ऐसे-ऐसे अंतर््षानियों का न्यम सुन पद्ता 
। शाद्दी कमाने में लखनऊ में भी इस तरद्द के आदमी थे, जो 
परे के मन का द्वाल्ल बतला देते ये । कोई २० बर्ष हुए इमारे 
श्र यायू सीताराम को लखनऊ में ऐसा ही एक वृद्ध मनुष्य 
ला था । बह इनसे पिलकुल अपरिचित था । परंतु वद इनका 
एना |इतिद्दास सब घतला गया और इनके मन को यादतों 
| उसने इस तरद सद्दी-सद्दी कष्टा मानो वह इनके इृदय के 
[तर घुसकर उनकी मालूम कर आया द्ो। क्षोगों का विश्वास 
य इस दिया से उठवा जाता है। क्योंकि इसके अंदर धूर्तता 
कसर छिपी हुई मिलतो है। 

४४क्‍ एप्रिल १६०५ 


अदा अदुमुत आत्ताप 


४--दिव्य दृष्टि 

लंदन से एक मासिक घुस्तक अंगरेडी में निशुलती है।* 
में अनेक अद्भुत-अदुभुत बातें रहती हैं। विशेष करके अ्ष्यार 
विद्या से संत्रंध रखनेवाली बातों की चर्चा उसमें रहती है। एप 
एक अंक में दिव्य दृष्टि का एक विचित्र उदाहरण हमने प| 
है। उसे थोड़े में दम लिखते हैं-- 

दिव्य दृष्टि से हमारा मतलब उस दृष्टि से है, जिसमें हि 
चीज के अवरोध से बाघा न पहुँचे । पदारयों' का सम्रिकव 
अज्तूरिंद्रिय से होने दी से उनका चाहुप शान होता है। गई 
सर्वसम्मत मत है। पर इसमें शव परिवर्तन की लुरूरत जान 
पढ़ती है; क्योंकि क्िसी-किसो विशेष अबरथा में सम्रिकर्ष 
संघर्ष या योग न होने से भी पदायों का श्ञान हो सझता है। 

एक्िस नाम के एक आदमी के पर पर एक बार तीन भाइगे 
बैठे थे । उनफरे नाम ईं--फेल्टन, मोरले भौर गेदूस । इन क्षेगों 
को मेस्मेरिज्म, अर्थात्‌ अभ्यात्म-विद्या से बहुत प्रेम है। 
इन्होने दृष्टि विषयक एक विचित्र तजद़वा करने को मन में 
डानी । मोरले का एके आराम-कुर्सो पर विठल्लाइर फ्रेल्टन ने 
दस पर पारा देना शुरू ढिया। थोड़ी देर में मोरले घो गया, 
अपोत्‌ उसे भाष्यारिमि[ निद्ा झा यई। इसझे बार बह सभेष 
डिया गया और हसडे सिर के बीते ए डिवाइ खोली गई। 
डिदाब में फ्रेहरिक दिपिटलामकइ बादशाह डी शिंदगी का बार 
या जो एप खोजा गया इसमें एक लड़ाई का चित्र या। हित 


दव्य हाट छू 


मरे और घायल सिपाद्दी पढ़े हुए दिखलाए गए ये। 
सले से पूछा गया, तुम क्या देखते द्वो ? उसने कह्दा। में एक 
(पीर देख रहा हूँ; जिसमें बहुत-से सिपाददी इंधर-डघर पढ़े 
; हैं। इस बात की सुनकर कमरे में जितने आदमी थे सबको 
श्वयं हुआ । इसी तरह की एक और तसवीर के विषय में 
' उस छ्ते प्रश्न किया गया | इस तसबीर का भी उसने पहचान 
या । याद रहे, यद्द तसबोर उसकी आँखों के सामने न थी, 
तु उसके पीछे, सिर की तरफ, थी। मानो मोरले की आँखें 
प्षके सिर फे पीछे यीं, चेदरे पर नहीं। इसी तरदद और भी 
प्तकी कई परीक्षाईँ हुईं और प्रायः सबमें वद पास द्वो गया। 
) तसबीर उसको दिखलाई जाती थी वद उसकी पीठ को 
एफ, सिर से कोई गज्ञ-भर के फ्रासले पर, रक्खी जाती थी, बहुत 
सभी नहीं । तिस पर भी वद्द उसे पद्चान लेता था। 

इसके बाद और तरद् से भी उसकी परीक्षा लेना निश्चय 
आ। मोरले से कद्दा गया कि गेट्स कमरे के बादर चला गया 
| । यह कथन मूठ था । गेद्स कमरे के भीतर ही था। पर 
ऐेरले ने इस बात पर विश्वास कर लिया। उस कमरे में एक 
गड़ी लगी थी । गेदस उसके सामने इस तरद खड़ा हो गया कि 
बढ़ी उससे ढक गई । अर्थात्‌ घड़ी का डायल उसकी पीठ के 
गैछे हो गया और उसके काँटे लोगों की नद्भर से छिप गए। 
उब मोरले से पूछा गया, बतलाइए कया बह है! मोरले ने 
दीवार पर लगी हुई घड़ी का बक ठोक-डीक बतला दिया। 


हक अदूमुत आतज्ाप 


गेदस इस घड़ी रे सामने राड़ा था । पर मोरते डी दृष्टि से 
सोप था; अथवा वह पारदर्शंक हो गया था ! ४ 
इसक थाद मोरकते से एश्षिस बातें करमे लगा और गेदम भ्रै 
फेल्टन छरा देर के किये कमरे फे बाहर घने गए। बादर थाई 
उन्होंने अपने कोट परस्पर यदल्ल डाले । फेल्टन ने गेद्स 5 
फोट पहना और गेदस ने फेक्टन करा । यह रूरके वे फिर कर्म 
फे भीतर आए। गेट्स ने क्या दिया ढि फेल्टन का कोट पहने 
हुए यद् फमरे में इधर-ठघर घूमने लगा। यह उसने इसलिये 
फिया जिसमें मोरले की नश्षर उस पर पड़े। मोरले इस समय 
एलिस से बातें कर रद्दा था। पर गेदस का देखते ही वह क्द- 
ऋद्टा मारकर इस पढ़ा । उसने गेटस को तो न देखा, पर फ्रेक्टन 
फे फोट को, जो गेंदूस के वदन.पर था, देख लिया। जब मोरले 
फी हँसी रुकी तब एलिस ने पूछा, मामला क्या है ? क्यों इतने' 
जोर से हंसे ९. उसने कद्दा, अजी घद कोट निरायार श्राक्ाश 
में उड़ रद्दा है ! क्या तुम्हें वह. नहीं देख पढ़ता ह तुम श्रजव 
आदमी हो। क्‍या तुम अंधे दो ? _मतलव यहद्द कि भोरले ने 
गेट्स को तो नहीं देखा, क्‍योंकि पूर्व वासना के अजुसार “वह 
इसकी दृष्टि से-अदृश्य दो चुका था, उसे उसने देख लिया# 
इसीसे उसको कोट निराधार मालूम हुआ । तब उसका ध्याव 
फेल्टन को तरफ़ आकृष्ट -किया गया । उसने शंदस का कोट 
पद्षन रक्खा या। बद्द कोट मोरले को नहीं देख पढ़ा । मोरले ने 
फेल्टन को सिर्फ़ फमीज्ञ पहने देखा । < - े 


आयी) 


द्व्यि दृष्टि २ 


इसी तरह और भी कितनी ही परीक्षाएँ हुईं। सोस्ले को 
नजर से चिट्नियाँ, मोमबत्तियाँ, संबाकू, बिल्ली और एक ख्रो, सब 
चोजें, सिर कूठ विश्वास दिलाने ही से अदृश्य हो गईं। एक 
श्री कमरे में व्वा गई थी । डसके बारे में मोरले से कहा गया 
कि बढ चली गई। इस पर उसने विश्वास कर लिया और वह 
सत्री सचमुच द्वी उसकी नज़र से ग्रायब हो गई | यहाँ तक कि 
भोरले जब आराप-कुर्सा से उठकर दूसरो जगइ जाने लगा त्तव 
रास्ते में उस ख्री फे पैर से ठोकर खाकर गिरने से बचा ! 

आध्यास्मिक : निद्र! से जगने पर मोरले की यट्ट विज्क्षण 
शक्ति जाती रही | 

इन परीक्षाओं से सिद्ध दाता है कि जगव्‌ के मिध्या होने 
का उपदेश जो बेदांत देता है वद् षहुत दुरुस्त है। इस संसार 
के सारे पदाथे मायामय हैं; केवल कल्पना-असृत दें; उनमें कुछ 
भी सार नह्दों। सब दीज्ञों का अस्तित्व फेवल खयाली है ॥ 
उस ख्याज्ञ को किसी तरद्द दूर कर देने से बे चोज़ेंभी 
आदमी की दृष्टि में अमाव को प्राप्त द्वो जातो हैं। जिसका 
यदद.खयाल ह॒ढ हो जाता है कि जगत्‌ सचमुच ही मिध्या है 
ओर उसमें जितने,पदार्थ हैं सचमुच ही काल्पनिक दें बह दिव्य 
दृष्टिबाद्‌ हो जाता है| जड़ पदार्थों का व्यवधांन उसको दिव्य 
इृष्टि को बाधा नहीं पहुँचा सकता। 

सा, १३०९६ 


श्र अदुभुत आलाप 


५--परिचित्त-विज्ञन-विद्या 

बेतार की तारबर्क़ी का प्रचार हुए अभी थोड़ा दी समय 
हुआ | इसमें तार लगाने की ज़रूरत नदों पढ़ती। सिर दो 
यंत्रों से दो काम निकल जाता है। इस तारबर्क़ी के सिद्धांतों 
को ढूँद निकालने का दावा तो कई आदमी करते हैं; पर सबरमें 
इटली के मारकोनी सादर ही प्रधान हैं। क्योंकि उर्दीं के 
सिद्धांतों के अनुसार इस तारग्रक़ी का अधिक प्रचार है। जात 
पढ़ता दै, किसी दिन मारकोनी फी मिहनत खाक में मिल 
जायगो | इस तारबर्क़नी की ज़रुरत ही न रद्द जायगी। क्षोग एक 
दूसरे के मन की बात घर बैठे आप-दी-भाष जान लेंगे! जो 
खबर जिसके पास चादेंगे, इच्छा करते ही मेज सकेंगे। छो 
बात पूछनी द्वोगी, मन-द्ी-मन पूछ लेंगे। जिस विद्या से ये 
यातें संमद सममी गई हैं उसका नाम है परिचित्तनविज्ञान-विधा | 
इसझा शिक्र “आँठःसाक्षिस्व-विद्या” पर लिखे गए लेख में झा 
चुका है। 

अंगरेजी में एक मासिक पुस्तक है! छस्तका नास है--'प्व्यू 
आयू रिव्यूश्"। यद्द पुस्तक बहुत प्रतिष्ठित है। इसके संपाएक 
हैं डम्लू० टी० स्टीड साइव ! संसार में आपका बड़ा नाम है। 
मारत के आप बढ़े ही दिवैपी हं। आपने परिचित्त-नविज्ञान का 
प्रत्यक्ठ देखा हुआ पक यृक्तांत अपने मासिक पत्र में प्रकाशित 
डिया है। रुसका सारारा दम यहाँ पर थोड़े में देते हैं! भाषधी 
कदा आप ही के मंद से मुनिए-- 
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मुमे इस बात का पूरा विश्वास था कि यदि दो आदमियों 
के चित्त एक हों, तो वे परर्पर एक दूसरे के मन की बात, 
ऋज़ासें कोस दूर रहने पर भी, जान सकते हैं। पर में अब तक 
यही सममता था कि मन की श्रद्ध-सज्लान दशा में दी य्ट बात 
डो सकती दै। अन्यथा नहीं। में अब तक न जानता था कि 
साधारण तौर पर, चित्त की संपूर्ण सज्ञान अवस्था में भी, यह 
चांत संभव है। पर डेनमाक के रहनेवाले ज्ञानसिग साहब और 
झनकी श्री ने मेरा यह संदेद्द दूर कर दिया । मुझे अब विश्वास 
डी गया है कि दो चित्तों का ऐक्य होने से कोई भी आदमी, 
अज्ञान अवस्था में भी, परस्पर एक दूसरे के अंतःकरण फी वात 
ल्ान सकता है। 

ज्ानसिग ओर उनकी स्त्री की उम्र ४० वर्ष की द्ोगी। वे अच्छी 
त्तरद् अँगरेज़ी घोल सकते हैं। वे एक हो गाँव के रहनेवाले हेँ। 
जड़कपन में एक द्वी साथ उन्दंनि खेला-कूदा और पद्ा-लिखा 
डै। नोकरी भी दानो ने, कुछ समय तक, अमेरिका में, एक दी 
आदमी के यहा फी है | दोनो का मन मित्र जाने से उन्दनि 
शादी कर लो । इस बात का हुए १६ वर्ष हुए। शादी द्वोने के 
धाद, पति-पत्नो का मन यदाँ तक एक हू गया कि पत्नी अपने 
थति के सन की बातें, बिना धतलाए दी, जानने लगी। ज्ञब 
ज्वानसिग को हृद विश्वास दो गया कि उनकी ख्री उनके मन 
की बातें जान लेती है तब उन्दोंने नौकरी छोड़ दी और अपनो 
स्ली के परिचित्त-श्ञान की बदौलत रुपया कमाने की ठानी ! चार 
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यर्ष शक वे अमेरिका में घूमते और तमाशा दिख्गते रदे । परंठु 
डिसी ने इस बात फी जाँच न को कि क्या कारण है जो शान- 
सिग छी ख्री अपने पति के मन ही यात ज्ञान खेती है। जान- 
स्रिंग या उनही स्त्री मे मो इस बात का दादा न छिया डि वे 
फिसी विज्नज्षण विद्या के यल्ल से यद्ध काम कर सकते हैं।उत्दनि 
अपने फा मद्रो, या एफ प्रद्धार का जादूगर, खादिर क्रिया और 
ध्माशा देखनेयाकों ने उन्हें वही समम्य । 

आखिरफार देश-देशांतरों में घुमते-फिरते वे ल्लदन पहुँचे । 
यहाँ उन्होंने हज़ारों आद्मियों के सामने, एक नाटकपर में, 
अपने करिरमें दिखाए। दम भी, अपने एक मित्र को साथ लेकर 
तमाशा देखने गए। पहले और खेल द्वोते रहे। कुछ देर में 
ज्ानसिग की वारी आई । वे दोनो रंगमृंच पर सबके सामने 
आकर उपस्थित हुए । ज्ञानसिग की स्त्री के पास तिपाई पर एक 
सलेट रक्‍्खी गई और उसके द्वाथ में खड़िया मिट्टी का एक 
डकड़ा दिया गया। इसके बाद भूमिका के तौर पर दो-चार बारे 
फकद्दकर ज्ञानसिग साहब चबूतरे से उतरकर नीचे दर्शकों के पास 
आ गए । उन्दोंने कद्दा--आप लोग मुम्दे कोई चीज दीविए 
कोई नाम बतलाइए, कोई संख्या उच्चारण कीजिए मैं अपनी 
ख्री को तरफ पीठ किए खड़ा हूँ । आप चुपचाप सुम्द्रे लो चीछ 
देंगे या जो नाम या संख्या बतलावेंगे, उसे मेरी ख्री स्‍्तेट पर 


- लिख देगी । चाकू! घढ़ी, दियासलाई, रूमाल, रुपया-पैसा आदि 


. चीजें लोग डानसिग को देने लगे । चीजों को बरसा-सो 
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असंके हाथ पर द्वोने लगीं। जहाँ उसके हाथे पर कोई चीज़ 
रकखो गई, या जददाँ कोई चीज उस्ते दिखाई गई, तहाँ उसकी 
खत्री ने इसका नाम रक्षेट पर लिखा । इसके ग्ाद कांग़रऊ के 
डुकड़ों पर या का्डों पर पेंसिल से सल्याएँ लिखकर दर्शकों ने 
ज्ानसिग कोदिखाना शुरू किया। उधर उसकी स्रो ने तत्काल दी 
न संख्याओं को यथाक्रम हलेट पर लिखना आरंभ किया। 
एकन्ञ्राघ दफे उसने गलती की । अगरेजी ३ को उसने ८ लिखा; 
आर ५ को ६ । इसका फारण इन अंकों फे आकार फी समा- 
लता थी। पर प्रायः उसने और सब संख्याएँ सद्दी लिखों। 
लंबी-लंबी संख्याएँ लोगों ने कागज पर लिखीं । उन्हें मन-दी- 
झन पढ़ने में ज्ञानसिंग को थोड़ी-यहुत कठिनता भी हुई। पर 
उसकी स््री को उन्हें स्‍्लेट पर लिखने में ज़रा भी कठिनता न 
छुई। ानसिग इधर-उघर दशकों के बीच दोइता रद्दा | कमी 
इस चीज़ को देखा, कमी उस चोज़ को + उघर उसकी स््री 
सबके नाम साफ्र-साक़ स्लेद पर लिखकर दर्शकों को आश्चर्य 
के मद्दासमुद्र में इबोत्ती रही । कुछ देर में ज्ञानमिग भेरे पास 
चैठे हुए मेरे एक मित्र के पास आयो।. + - _ ; दीजिए। 
बैंक कानोटठ,. | - + ने एक 


४६ अदभुत आलाप 

“कितने की भी नहीं; कोरी है।" 

“इसका नंबर क्‍या है?ए 

नंबर बतलाने पर उसकी ख््री ने स्लेट पर एक के बाद एः 
अंक सद्दी-सही लिख दिए। इसे द्वाय की चालाकी या औीः 
कोई बात न सममिए। पर यह चित्त-विज्ञान का फल था 
ज्ानसिग और उसकी स्त्री का चित्त दूध-बूरे की तरह एक हो 
रहा था। इसी से ज्ञानसिंग के मन की बात उसकी स्री को 
तरकाल मालूम दवा जाती थी। पर विशेषता यह थी ढि ख्री के 
सन फी बात प्वानसिग नहीं जान सकता या। 

इन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा करने के इरादे से मैं 
प्हानसिग और उसकी ख्री के साथ एक अलग कमरे में गया। 
वर्दां जाकर मैंने जानसिंग को स्री को पढ़ोप्त फ्रे कमरे में 
अपने एक मित्र के साथ पिठलाण। उसे स्लेट पेंसिल दी। 
दूसरे कमरे में मैं प्वानसिग फे पास पैठा। इस कमरे में एक 
और शख्स भी थे। रन्दोने स्लेट पर एक दी ज्ञाइन में ८ भंक 
लिखे ! स्तेट मैने शानसिय के द्वाय में दी। उसने .ए%-एक 
अंक को क्रम-क्म से ध्यान-पू्षंक देखना शुद्ध किया। मैसे- 
जैसे बद देखता गया वैसे-दी-ैसे दूसरे कमरे से एसही शी 
एक-पच कक उच्चारण फरती गई । याद रखिए, दोनों कमरों कै 
चीय दो दरवाजे ये। ओर मी दितनी ही परीक्षाएँ हम झ्षोगों 
ने ढी | सबमें प्यानमिग की स्मी पास हो गई। कानप्विग में 
एक बार अपनी स्तेट पर ए धृस्त बनाया । हमसड़े ऊपर हसने 
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एक त्रिकोण खोंचा । उघर दूसरे कमरे में ज्ञानसिग की श्री 
मे थद्दी शकलें स्लेट पर खींच दीं । मैने! अपनी सलेट पर पत्ती 
का एक चित्र बनाया । इस पर द्वानसिग की सत्री दूसरे कमरे 
से घोल उठी--'मैं चित्र खींचना नहीं जानती। फिर किस 
तरद मैं स्लेट पर चिड़िया बना सकती हूँ ।” 

मैंने इन लोगों को और भी परीक्षा करने का निश्चय किया। 
इसलिये मैंने उन्हें अपने मकान पर खाना खाने के लिये 
निमंत्रण दिया। निमंत्रण उन्होंने क़बूल कर लिया। यया- 
समय वे मेरे यहाँ आए । सकान पर मैंने और कई आदमियों 
फो बुला रक्खा था | खाना खा चुकने पर हम लोग बैठफ में 
आए । थे दोनो पति-पत्नी अलग-अलग कमरों में कर दिए 
गए । मैंने ज़ानसिंग को अनेक चीज़ें दिखलाई। अनेक नाम 
बतलाए, अनेक संख्याएँ लिख-लिखकर दों। मेरा दिखलाना 
या देना था कि उधर उसको ख्री ने उनके माम अपनी स्लेट 
पर लिख दिए। मेरे मित्र ने तीन नाम, एक दूसरे के नीचे 
लिखकर, जानसिग को दिए ५ उसकी स्त्री ले वही नाम, उसी 
क्रम से; स्‍लेट पर लिख दिए। मेरे मित्र ने जानसिंग की जेच- 
घड़ी फी एक छोटी-सो चाभी दी। उस पर बनानेवाले का 
नाम “हट”, बहुत छोटे-छोटे अक्षरों में, था। बढ मुश्किल से 
चढ़ा जा सकता था | उसकी स्त्री ने दूसरे कमरे से आवाज दी-- 
यद धड़ी की चाभी है। इसका नाम है “इंट” ! आउ-प्राठ 
संख्याओं की कई सवरें स्लेट पर लिखकर जानसिग को 
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दिसज्षाई गईं। उन्‍हें भी उमड़ी स््रो से सही-सही जिय दिया। 
इसके थाद मैंने अपनी जेब से ८5 बहुत पुराना नोट निदाला। 
जप में "दाल्ावे" जेल से चघूटा था हव यह्द नोट मुझे एक लेडी 
में दिया था। तप से मैं इसे हमेशा अपनी पाझेट में ही रखता 
आया हूं। घुराना द्वाने के कारण यह चहुत मैला हो गया है। 
इसके नंबर बग्ररह म॒राकिल से पढ़े जाते हें । इसे मैंने द्वानसिग 
के द्वाय में दिया । उसने अपनी स्त्री से पुकार कर पूथा--/यद 
क्या चीज दे?” इस दात को न भूक़िएगा कि श्री दूसरे 
कमरे में थी। कमरे के बीच में पर्दा पढ़ा था। ख्री ने जबाब 
दिया--“नोट है।" इसको तारीख ? जवाद मिला--" ३ 
जुलाई १८८५।" और नंयर ? स्त्री ने कट्दा--'बहले २ है, 
फिर ६, फिर ८, किर ४।" पर्डा उठाकर जां उसकी सहोट 
देखी गई तो उस पर लिखा था--५८८७ | ये सब बातें विज 
कुल सद्ठी थीं। इसके पदले दी जानसिग को स्त्री ने कद्दा था 
कि यद्द नोट आग में कुलधन-सा गया है। यह बाव भो ए४ 
तरद्दट ठीक थी। नोट कुलस तो नही गया था; पर २० वर्ष से 
लगातार प्राकेट में, नोटबुक के भीतर, रइने से उसका रंग 
बिलकुल ही उड़ गया था और मालूम द्वोता था दि करूर घुएँ 
से खराब दो गया है। और भी कई परीक्षाएं मैंने की और 
सबमें जानसिग की स्त्री उत्तीर्ण हो गई। 

इन सब परीक्षाओं से मेरा संदेद्द दूर हो गया । मैंने समर 
लिया कि परिचित-विज्ञान के सिदा और कोई भेद इसमें नदीं। 
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थे लोग पास-ही-पास इस विषय की परीक्षाओं की जाँच करने 
* देते हैं, बहुत दूर जाकर नहीं। अर्थात्‌ एक दूसरे से दोन्‍्चार 
मील दूर जाकर ये अपनी करामात नहीं दिखलाना चाइते) 
थे कहते हैं कि पास-पास रहकर ही दम इस तरद्द के करिश्में 
दिखलाकर रुपया पैदा करते हैं। दूर नहीं जाना बाइते। 
संभव है, दूर जाने से हम लोग अपनी इस अलौकिक 
शक्ति को खो दें । ऐसा द्ोने से हमारा बढ़ा सुक्ृसान 
होगा । यदि हमारी जीविका का और फोई जरिया होता 
हों दम ऐसा भी करते । पर इस समय हमारी अवस्था जैसी 
है उसके खयाल से हमें डर लगता है कि कहीं ऐसाल 
हो छो दस परीक्षा के मागड़े में पढ़कर इस परिवित्त-विज्ञान 
की शक्ति को खो बैठे । 
परंतु परिचित्त-विज्ञान-विद्या कूठी नहीं, सच है। उसके 
अल से मनुष्य दज़ार्सो कोस दूर बैठकर मो ओरों के मन का 
हाल जान सकता है। सौभाग्य से मुके इसका भी प्रमाण मिला 
है। अमेरिका के जाजिया-प्रांत में अटल्लांटा-नामक एक शहर 
है। उसमें ऐंड _ मेकडानल नाम के एक साहब रहते हैं। 
इन्ददनि, अभी कुछ द्वी दिन हुए मेरे पास प्रकाशित द्वोने के 
लिये एक लेख भेजा है । उसमें उन्दनि लिखा है कि बह कुमारी 
औबल रे नाम की एक ख्रो से, १२०० मील को दूरी से, बात- 
दीत कर सच्तते हैं। पहले उनको इतनी दूर से घातचीत ऋरने 
का अभ्यास न था। यदद अभ्यास धींसेधीरे बढ़ा है। मुझे 


डे अदमृत्र आलाप 


पड दिन दम ख्षोगों ने पद राजा को और उसडी समाओ 
समासई। का तमाशा दियाया। देखनेदाले बहुत खुश हुए। 
मुझे बड़ी शायारी मिली ! जब हम अपने द्वोटल को लौट 
आए तथ, कुध देर वाद, एड सप्नन हमसे मिलने आए।वें 
मुममे अच्छो अंगरेजी योकते ये। ऊत्दोंनि कद्दा--“तुम देर 
सक ध्यानस्य गहों रहते। तुम्दें चित्त की पकाप्रता बढ़ाती 
चादिए । तुरद्वारे लिये इसकी बड़ी जुरूरत है। तुम मांस बहुत 
खाते हां । मांस खाना मानसिक शक्तियों छी गृद्धि के लिये 
इ्वानिकारी है। तुम उपवास भी ययेष्ट नहीं करते और 
न प्राणायाम द्वारा अपने मन और शरीर को शुद्ध री करते 
हा । इसमें संदेद नद्दीं कि तुममें एक अदुमुत शक्ति कै पर 
अफसोस कि तुम उसका सदुपयोग करना नहीं जानते ।" 

इसके बाद मैंने देखा कि वद आर्गतुक व्यक्ति अघर में ऊपर 
उठ गया और विना किसी आधार के, जुमीन से ठीन-चार कीट 
ऊपर इवा में ठद्दरा हुआ, दमारी तरफ देखकर चुपचाप मुस्िः 
राता रहा | मैंने हिंदुस्तान में अनेक अद्मुत-अदुझुत दातें देखीं। 
उनमें से यद्द भी एक थी | एक बार हमने अपने एक नौकर को. 
भारतवर्ष में, उसकी इच्छा के प्रतिकूल, बरखास्‍्त कर दिया। 
बंबई में जब दम लोग गाड़ी पर सवार हुए तव वह में पहुँचाने 
आया । उसे मैंने स्टेशन पर ही छोड़ दिया।पर अब इम 
लोग ठिकाने पर पहुँचे और वहाँ स्टेशन पर गाढ़ी खड़ी हुई तर 
उसी आदमी ने आकर इमारी गाड़ी का दरवाडा खोला [ यद 


हे 


प्रिचित्त-विज्ञान-विद्या श्श 
देखकर इम लोगों को घड़ी हैरत हुई । दिंदुस्तान में हम लोगों 
क्षो योगियों और ऐेंद्रजालिकों के करतव देखने के अनेक मौके 
मिले । आध्यात्मिक वातों में हिंदू बहुत बढ़े-चढ़ दैँ।हम 
लोगों ने अनेक देश घूम ढाले, पर सबसे पहले हमें दिंदुस्तान 
ही में ऐसे श्रादमी देखने में आए, जिन्होंने हमारे परचित्त- 
विज्ञान-विषयक फर्तंन्यों को देखकर छुछ मी आश्चये नहीं 
प्रकट किया। एन्‍्दोंने समझ लिया कि जिन आध्यात्मिक और 
मानसिक सिद्धियों की खोज और साधना में उनके देशयाले 
अनंत काल से लगे आए हैं उन्हीं में से हमारी परचित्त-बिज्ञान- 
विद्या भी एक सिद्ध है। यदि आह्मण ओर बौद्ध विज्ञानी इस 
विद्या को मानते दो तो कुछ कहना द्वी नहीं, श्रन्यथा दम इसकी 
छुछ भी कीमत नदी समझते । 
जिस देश के योगी योग द्वारा “साक्षात्‌ परनझप्रमोदार्णव/ 
में निमग्न दो जाते हैं उनके लिये दूसरे के मन की बात जान 
लेना कौन धढ़ा कठिन काम है ) पर इस समय ऐसे योगी 
दुलभ दो रहे दें । 


।$ फ्रावरी, १३०७ 


६--परलोक से प्राप्त हुए पत्र 
एक जमाना घद्द था जब कानपुर से कलकत्ते चिट्ठी का 
पहुँचना मुश्किल या और यदि पहुँचती भी थी तो मद्वीनों लग 


घर 


श्छ अदुमुद आलाप 


जाते ये | अब गवननमेंट के सुप्रबंध की बदौलत पाँच मित्ट 
में वहां खबर पहुँचती है। घुराने ज़माने का मुक्रावला आजकत 
से करने पर जमीन-आसमान का अंतर देख पढ़ता है। परत 
रेज् और वार का प्रचार हुए बहुत दिन हो गए। इससे एन 
बातों को देखकर अत्र विशेष श्राश्वय नहीं होता। हाँ, एड 
वात सुनकर हमारे पाठकों को शायद आश्चय हो! वह बाव 
प्रथ्वी से परलोक तक तार लग जाना है। यह अटश्यतार है पर 
खबरें इससे आने लगी हैं! यदि इसी तरद उन्नति होती गई- 
और इस उन्नति के जमाने में ऐसा द्वोना दी चाहिए-सो शाप 
किसी दिन परलोक तक रेल भी खुल जाय ओर हाकखाने खुत 
कर वहाँ और यहाँ के डाकखानों का मेल हो जाय। नई अध्यात्म: 
विद्या चाहे जो करे। 
इंगलैंड से एक मासिक पुस्तक निकक्षती है। उसका नाम है 
मॉडि व्यूज़ ( 07080 ए70क5 )। उस्तमें एक लेख अभ्वात्म' 
विद्या पर निक्षा है! उसका सारांश दम नीचे देते हैं। केस 
का अधिकांश परलाकवासी सॉर्ट कारक्षिंग फर्श के भेजे हुए 
पत्र हैं। “ँद स्यूज” के संपादक ने पटनेवालों को विधवाप 
दिलाया दै कि ये पत्र ज्ञाली नहीं, सचे ६ूँ। 
आयरलैंड में लॉ कारक्षिंग फईं एक प्रमिद्ध राजकीय पुर 
हो गए। १८४८ ईसत्री में खनही शस्पु हुई | वह पारक्षियारंट 
, जिर और टूलरी ( खजाने ) के शॉर्ट रह चुड्े थे । मरे 
+ अत्होनि अपने कुटंत की ० स्त्री के दारा परसोड़ से 


घरलोक से आप हुए पत्र डेट 


खबरें मेजनी शुरू कों। इस जी को अ्रष्यात्म-विदा का शौक 
था। बह बहुत अच्छी “पात्र” थी। उसके शरीर में परलोक- 
गत आत्माएँ प्रवेश करके इस लोकवालों से बातचीत करती 
थीं। कुछ दिन तकतो इस ख््री के द्वारा लाट साहब खबरें 
भेजते रहे । कुछ दिन में एक और स्त्री की “पात्रता” को उन्हीनि 
पसंद किया । इस विषय में इस ख्री क्री शक्ति खूब बढ़ी-घढ़ी 
थी। साठ बर्ष तक लाट साइच की चिट्टियाँ आती रहीं और 
इस नए “पात्र” के हाथों से खिखी जाती रहीं | ल्ाट सादब के 
कुझुंब फो जिस स््रो के पास ये पत्र थे उसने “हॉड व्यूज़" के 
संपादक को उन्हें प्रकाशित करने के लिये अनुमति दे दी। इससे 
लें अब प्रकाशित किए जा रदे हैं। संक्षेप में, उनमें कद्दी गई 
बातें, छुनिए-- 
जिन बातों को मैं पृथ्वी पर, पंचभूतात्मक शरीर में रहकर, 
नहीं जान सका उन्हें अब मैंने जान लिया है। मैं अब परमानंद 
में मभ्त हूँ। पृथ्वी पर मैं सोया था; अब में जाग रहा हूँ। भुमे 
सख्त अफसोस हैः मैंने अपना मानव-नीबन स्वाये और बुरी 
बातें में व्यथ खो दिया । अपार दुग्खों से मेरा जीवन मार-भूत 
हो गया था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट दो गई थी। निराशा मुझ पर छाई 
हुई थी। 
जब मैं पिछली बातें याद करता हूँ, भुके बड़ा दुःख होता है । 

मेरी स्वाय-बुद्धि बेदद यद़ी हुई थी । परंतु अब मैं इस लायक दो 
गया हूं फि घुणनी भूलों का निराकरण कर सह 


ज््‌ अदुभुत्त आलाप 

सुझे अभी बहुत कुछ करना है। मेरा भविष्य आशा भर 
आनंद से भय हुआ है। भविष्य में मैं अपनी अनेक मइल्वाः 
कांक्षाओं को पूरा करने छी आशा रखता हूँ । 

भलुष्य-जीवन को एक तरद का स्कूल सममना चाहए, परंढु 
जिस अवस्था में मैं श्रव हैं उसकी बात विज्कुल ही भिन्न है। 
जो बातें परथ्वी पर स्वप्र-्सी मालूम होती थी वे यहाँ करतला- 
मलकबत्‌ हो रही हैं। जीवन के उद्देश्य, शिक्षण और फल का 
शान यह अच्छी तरद द्वोवा है। जितने सत्करम और सुर ' 
हैं वे यहाँ पूरे तौर पर सफल हो सकते हैं। परमात्मा की सृष्टि 
की रचना और उद्देश्य आदि यहाँ समम में आने लगते हैं। 
श्थ्वी पर इन बातों का सममना कठिन था । 

मुझे यह यात अब अच्छी तरह मालूम हो गई है कि भादमी 
की जिंदगी सिर्फ़ उसी के क्रायदे के लिये नद्ीं। उसे सममना 
चाहिए कि जो कुछ संसार में है वद् सब उसी का है; और वह 
खुद भी संसार ही का एक अंश है। इन बातों को ध्यान में रस- 
कर उसे सब काम करने चाहिए। खाये से कतेब्य झी द्वानि 
होती है। कर्तंब्य-विघात ही का दूसरा नाम रवारय॑ है। स॑स्तार 
चहुत विस्तृत है। जो अपना कर्तव्य करना चादते ं। संप्तार 
में उनके लिये कामदी-काम है| विरव-रूप ईरवर ही में सन 
इुथ है। जो कुछ है उसे उसी के अंतर्गत सममना चादिए। 
मिप्रन्भाव रखना अज्ञानता का चिट है। मैं भौर मेरा पिता 
९ परमेरवर ) मिन्न-मिन्न नहीं, ढक ही हैं । “सर्वे सल्विएं जकझ 


परलोक से प्राप्त हुए पत्र श्ज 


मेरी दृष्टि अब बहुत विस्तृत हो गई है। में अपने सामने 
अनंत झञान-राशि देखकर घबरा रहा हू ) जो चीजें मुझे अन॑त, 
आर्चंयन्पू्ं और भंधकारमय मालूम होती थों ये मुझे अब 
दैसी नहीं मालूम द्वोती। उनको अब मैं बखवी देख सकता हूँ 
ओर रनन्‍्दें समक भी सकता हूँ। 

पृथ्वी पर ७० धप की उम्र पाकर आदमी इन सब्र दार्तो को 
नहीं जान सकता । 

आम्यारिसक विषयों में अनेक.बातें गुप्त हैं। मनुष्य उन सबको 
लह्ों।जान सकता । आत्मा देश्वर का अंश है। बद मनुष्य- 
शरीर से भिन्न है। वह अपना अस्तित्व अलग ही रखती है। 
वद अनादि है। वह हमेशा आगे छी ओर बढ़ती है, पीछे की 
ओर नहीं । वद्द धीरे-धीरे अपनी उन्नति करती जाती है और 
अपनी शांति और अलुभव को बढ़ाती रददती है। मनुष्य का 
सन और आस्मा तभी उन्नति होते हैं जब जीवन के अनेक 
मँमदों को वे थैय के साथ सद लेते दें और उनको पार करके 
आगे निकल जाते हैं। 

परमात्मा की असीमता का अंदाज बहुत कम आदमियों को 
है। उसकी सीमा नहीं | वद सव तरफ़ है। कोई जगद्ट उससे 
खाली नहीं। इस विश्व का कोई अंश ऐसा नहीं जो उसके 
अंतर्गत न दो | जो सुख या दुख हमको मिलता है वद इसलिये 
कि उससे हम कुछ-न-कुछ शिक्षा ले सके । 

चद्द मनुष्य-शरीर अनेक जन्मन्मरणों का फल है। लोग 


कपः अदभुत अ्रालाप 
अये इधर-उधर दौड़ा करते हैं। उनझो खबर ही नहीं हि जिमझी 
पन्दें पोज है वह छतन्दी के हृदय में ह्रै। 

यहाँ पर पैठा हुसा मैं अपने रो उसी रूप में देख रहा | 
जो मेरा यथार्थ रूप है। हम सथ पूर्ण परमात्मा के एक अ॑ः| 
हैं। यह यात मैंने यहाँ आने पर जानी । श्रादि-्यंत की भावना 
मनुष्य फी कत््पना है। न फम्ी छिसो चीज का शझादि वा 
और न फिसी घीस़ का अंत ही है। मुझे इस थात का पठा महाँ 
कि कभी किसी लोक या प्रद्द की उत्पत्ति एकदम हो गई हो। 
जितनी चीज़ें हैं सदर क्रम-विकारायूवंक एक स्थिति से दूसरी 
स्थिति को पहुँची है । 

जो प्राणी ए्थ्वी पर खूब भायम से ये और झनेक प्रकार हे 
सुखैरवर्य लिन्द्रोने मोगे थे उनकी गिनती सर्वाच्म और सर्वोच्च 
शात्माथों में नहीं। सर्वोच्च वे हैं जिनड़ी अग्नि-पाक्षा दो चुकी 
है और जिन्‍्दोंने जीवन-मार् में अनेक आपदाओं को मेला है। 

उश्च-नीच, अमोरनारीय, स्री-युरुष दोने का कारण है। ये 
भेद ध्यथे नदीं। और-और कारणों के सिवा इस कारण से 
भी परमास्मज्ञान का विकास प्राणियों के डदय में द्वो सकता है। 

पुन्जन्म को लोग जैसा सममते हैं वैसा नहीं। पुनजत्म 
का मतलब “पीछे जाना” नहीं है। उसका मतलब इमेशा 
“आगे जाना” है। प्रत्येक जन्म में प्राथों पहले जन्म की 
अपेक्षा, कम-से-कम, एक कदम जरूर आगे यद़ता है । कुदन- 
'कुछ जरूर सीखता है । 


परलोछ से प्राप्त हुए पत्र रद 


मघ्यु से लोग घबराते क्‍यों हैं? वह एक स्थिति-परिष्तन- 
मात्र है--एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना-मात्र है। जिसको 
स्तोग मृत्यु कहते हैं उसके बाद अब् भी में बद्दी मसुध्य हूँ जैसा 
कि पइले था! हाँ, मेरा प्राथिव अंरा यहां पृथ्वी पर रद्द गया 
है, लेकिन जिसके कारण उस अंश का संयोग मुमसे हुआ था 
यह बना हुआ है। मृत्यु का आना तक मुक्के नहीं मालूम हुआ। 
मैं मानो सो गया और जब ज्ञागा दब मैंने अपने को अपने 
अनेक मित्रों के पास पाया, जिनको मैंने समझा था कि फिर 
कप्ी न मिलेंगे । 

मैं नद्दों बतल्ला सकता कि मैं किस छोक में हूं | लोक-विषयक 
किसी प्रश्न का उत्तर में नहों दे सकता। मैं सिफ्रे इतना ही कह 
सकता हूँ कि “अद्दमस्मि/ ( मैं हूं )। 

यहाँ समय का कोई हिसाब नहीं। कब्र सूर्य उदय होता है, 
कब अश्त; कब रात होती है, कब दिन; इन बातों की खबर 
यहाँ किसी को नहीं। जददां सक मैंने देखा, सूथे यहाँ मद्दी। 
उसकी यहाँ जरूरत भी भटद्दी। 

बहुघा देखा जाता है कि जो प्राणी जिस कुटुंच से संबंध 
रखता है उसी में उसका घुनजन्म द्वोता है। पर मैं यद्द नहीं कह 
सकता कि किसने दिन धाद पुनर्जन्म द्ोता है। यह पर कितनी 
दी अवस्थाएँ सुकसे बहुत अधिक उन्नत दैं। उन तक मैं नहीं 
पहुँच सकता । कितनी ही सुमसे भी गिरी हुई अवस्थाएँ हैं । 
ऋनका बयान सुनकर मैं कौँप उठता हूँ। आत्म-क्ोक पार्थिब- 


फ् अदभुत आज्ाप 
लोड के चीच में कहना चादिए। महर्य श्रौर अमर्स्प एक दूसरे 
फो रगड़ते दए जाते हैं । यह सुनइर झरूर आश्चर्य होगा । पर 
पात ऐसी दी है। 

पूर्वोक्त ल्ञाट साइब ने जो पिट्टियाँ परलोऊ से भेज हैं उनही 
हद बातों का यद सिर्/ संत्तप है। मूल लेख में न-जाने क्‍्या- 
क्या लिखा है। इंजीनियर, कारीगर, नए-नए आविष्कार करने- 
पाले, जनरक्ष, कर्नल, सिपाही इस्यादि सबकी बातें हैं। पार- 
लियामेंट, पारलियामेंट के मेंबर, आयरलैंड की प्रजापाकन- 
नीति आदि का भी जिक्र है। इन पत्रों को पढ़ने से यह मालूम 
द्ोता है कि मृत लाट साइव शायद '॑यियासफ़िस्ट” थे ; क्योंकि 
जन्म 'मरण, लोक-परलोक, पापनयुएय, स्वरग॑मरक आदि का 
वर्णान जो इन चिट्टियों में है वद्द बहुत अंश में “बियासफ्री” के 
सिद्धांतों से मिलता है। शायद अब तक इन बातों का ययाये 
ज्ञान औरों का नहीं था । इन पेचीदा प्रसनों को हल करने का 
पुण्य इसी समाज के मद्दात्माओं के भाग्य में था । 

एक और मासिक धुस्तक में एक आत्मा के कुछ प्रश्नोत्तर 
छेपे देँ। उनको मी हम यहाँ पर देते हैं-- 

प्रश्न--तुम कौन हो ? 

उत्तर--मैं एक अज्ञात आत्मा हूँ । मेरा उम्र २३ व की है। 
दक्षिणी अफ्रोदा के छोलेंजो नगर में मेसा शरीर थुटा था। मैं 
न नहीं किया गया। लड़ाई के बाद मेय शरीर एक ये में, 
पड़ा रह गया । मैं आकाश में घूस रहा हैं। म॒े कष्ट है; क्योंि- 


परलोक से प्राप्त हुए पत्र घर 


मैरी अस्येष्टिक्रिया नद्दों हुई । और अब मेरा शरीर देँदने 
से नहीं मिल सऋचा । 

प्र०--तुम कहाँ पैदा हुए थे 

उ०--लिकनशायर में । 

प्र०--तुमने कैसे जाना कि तुम नरक जाओगे ! क्‍या किसी 
जे तुमसे ऐसा कहा है? 

छ०--कयोंकि एक बहुत द्वी मयावनी शक्ति मुझे बहाँले 
जाने का खोँच रही है। में ज्ञानवा हूं, मेरी श्रात्मा बढाँ ज़रूर 
युम हो जायगी । नरक में ये नहों ; पर यहाँ के कष्ट ये से 
भी अधिक पीड़ा-जनक दैं। हि 

प्र०--यदि तुम सचमुच आरमा दो तो तुमछो दुःख क्‍यों 
मिल्लता है ९ 

उ०--मुके संब बातें वैसी द! मालूम होती हैं. जेसी पष्दो 
चर मादुम होती थीं। मेरा शरीर एक प्रकार का खोखला है; 
मेरा आत्मतर्त्र उसी में मरा हुआ है। स्याहो यदि दावात से 
अलग कर दी जाती है तो भी यह स्पाही दो घनी रहती है। इसी 
तरह मृत्यु के बाद आस्मा को रिथिठि भी पूर्देबत्‌ बना रहती है। 
अमे छेद है। में तुमसे अद फिए बातयीद ने कर सकूँगा। 

प्रण-क्या तुम फिर न आ घकोगे | 

४०--“ पात्र" के द्वारा आने में बहुत कष्ट होता है; भाने 
के लिये जितनी शक्ति दरकार दोदी है उठनी नहीं मिलती ( 

प००-- पात्र" छिसे बहते £ैं 


हि अदुशुत आलाप 
छ०--“पात्र” उस पार्थिव मनुष्य को कहते हैं जो अपने 
शक्तियों और इंद्वियों को कुछ काल के लिये इम लोगों ढो दे 
देता है। 
अ०--किस तरद्द बह इन चीजों को दे सकता है | 
3०--उस अज्ञेय परमात्मा में विश्वास के;बल पर। 
इटली के रास नगर में यह प्रश्नोचर हुआ था। 


[कप 


+-ह 
७--एक ही शरीर में अनेक आत्माएं 
एक ही शरीर में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो घोष 
होगा है और उसके समय-समय पर जो अदभुत धदाइरण पाए 
जाते हैं थे भाजकल के विद्वानों फे लिये अजीब तमारों मासूम 
पढ़ते हैं। अमेरिका के हारवर्ड और एल्-विश्वविद्यालय हे दो 
अष्यापकों ने वीसवीं सदी की इस नई खोज में यहुत भ्रम किया: 
है । उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। उनका कथन 
है दि पक ही शरीर में मिन्न-मिन्‍्न आत्माओं को रिथिति को! 
सेज नहीं; हिंतु बढ मानसिक शक्ति ही का रूपांतर है।इस, 
विषय में वे यों लिखते टं--"एक शरीर में अनेक पुदों डी . 
सच्चा का योप कोई नई दात नहीं; वह सबमें होनी चाहिए 
क्योंकि अनेक कषणिक दोधों के समुद्याय का माम मन है।” 
ये छोप अपने प्रस्ताव को जाँच आजकल प्रत्यक्ष द्दादरयों 


एक ही शरीर में अनेक आत्माएँ ध् 


के द्वांरा कर रहे हैं। बहुत-से लोग इसकों एक मनमौजी और 
बेतुकी बात समभते हैं। मेरी भी यद्दी राय है। जो उदादरण 
इन लोगों ने दिए हैं उन्हें सबंन्साघारण को हृद्यंगम कराने के 
लिये यद्द्‌ लेख लिखा जा रद्दा है। 

पादरी दाना का ददाइरण 

जितने उदादुण दिए मए हैं उनमें सबसे अधिक उपयोगी 
दाना साहब का एक उदादरण है; क्‍योंकि रसमें कही गई बातें 
मानस-शास्र-वेत्ताओं ने अपनी आँखों देखी हैं और यद उदा- 
दरण दवा द्वी में हुआ दै। उसमें समय भी अधिक नहीं क्गा । 
इाना सादब का पदला इतिद्ास लोग भल्नी भौंति जानते थे 
और वह अब तक जीवित भी हैं। फिर वद्द एक पढ़ेनलखे 
आदमी हैं । 

१४५ एप्रिल सन्‌ १८६७ इसबी की शाम को गाड़ी पर घर 
लौटते समय टामस कारसन द्वाना-नामक पादरी गाड़ी से 
गिर पढ़े। उनके सिर में बहुत चोट आई। वद्द पढ़ेनिखे, 
धर्मोस्मा और कार्य-तत्पर पादरी हैं । उनके नाना डाक्टर ये, 
और पिता इंगलैंड छोड़कर।अमेरिफा में बसनेवाल्नों में से थे ॥ 
गाड़ी से गिरने तक जो छुछ उनके विधय में मालूम है उससे 
यदी जादिर होता दै कि वद किसो तरद के रोगो था सनकी न ये। 

गिरने का परिणास + 
गिरने के बाद द्वाना साहब वेद्दोशो की दशा में उठाए गए ) 
साँस बहुत घोमी चलती थी और जीवन प्रायः समाप्त हो 


श्र अदमुत झालाप 


गया-सा ज्ञान पड़ता था। तीन डाइटरों ले समस्त हि वद मे 
जायेंगे। बन होश में काने की कोशिश की गई। बह एप 
एफ छठ मैठे और पास फे एक डाक्टर को उन्होंते दकेलने $ 
चेष्टा को । डाकटरों ने समका छि सरसाम दो गया है; इसति 
यह चारपाई पर बाँध दिएगए।जब बढ़ चित लेटे ढा 
श्ैंधन सोल दिए गए। उस समय हाना साइव अजीब तरह से 
ताकने लगे । न तो वह कुछ योज़ते ये भौर न क्षोगों की बोली 
डी सममते ये। अब यदद हुआ हि द्वाना साहय तो गायत्र हो 
गए और एक वच्चे की आत्मा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। 
वह न केवल अपने आप ही को मूल गए, छितु मामूली चीजें 
के नाम भी भूल गए। उन्हें न कुछ समम पढ़ता था, न बोल 
आता था, न योक आदि का ज्ञान होता था। वह द्ायसाँत 
उठाना और खाना-पोना भादि समी भूल यए। सारांश यह हि 
धुराने दाना साहब बिलकुल ही लुप्त हो गए ओर एक सा्योजात 
सालक उनकी जगद पर आ गया। 
चालक 
ओर वातों में तो द्वाना साहब बालक ही के समान हो गए। 
'पर उनकी बुद्धि बैसी दुबंल न थी। स्वमाव में तो यइ्ट नया 
जीब लुप्त हुए द्वाना ही के समान था । उसझी स्मरण-शक्ति मी 
तेज थी और उसमें नक़ल करने की ताक़त मो खब थी। पीबे 
से उसने अपनी मानसिक शक्ति के विषय में जो कुछ स्मरण 
करके कह्दा वह ध्यान देने योग्य है । 
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४ पहलेतो कमरे को सब चीज़ें द्वाना साइवंकों तसवीर के समान 
आँख के सामने लटकठी-सी जान पढ़ीं। मानो वे इनकी आँख 
ही का अंश हैं । उनको रंग का घोघ सो हुआ पर दूरी और 
सुटाई का बोध न हुआ | पहले उन्होंने आँखें खोलीं; फिर 
हाथ दिलाए; फिर सिर दिलाया | यह देखकर एक डॉक्टर 
वहाँ से खिसका। पर द्वाना ने समम्य। दॉक्टर का सिसकना 
उनके दाथ चलाने का फल है। इतने में जब विना द्वाय द्िलाए 
उन्हनि डॉक्टर को हृटते देखा, तथ उन्हें आश्चय हुआ | तथ 
उन्‍हें वोच हुआ कि ऐसी भी चीजें हैं, जो मुझसे संग्रंथ नहीं 
रखती और विभा मेरे दिल-इल सकती हैं। कुछ देर बाद द्वाना 
“को मालूम द्लोने क्षगा कि वे तीनो डॉक्टर मुमसे भिन्न हैं, पर 
हैं एक ही व्यक्ति । अतएव यदि मैं इनमें से एक को जीत लूँ, तो 
शीनों मेरे बश में दो जायेंगे । पर बढ, दाथ-पैर कैसे उठाना होता 
है, यही भूल गए थे । इस कारण विवश द्दोकर वद्द पढ़ रदे। 
ण्षि 
हाना ने डॉक्टरों को बातें करते सुना ; पर वद्द उनकी बातों 
'को समझ न सके । वह उनके शब्दों की नकल करने लगे । यह्‌ 
देखकर“सब 'लोग दस पड़े। दूसरे दिन फिर एन्‍्दोंने तीस- 
चालीस शब्दों की नकल की । तीसरे दिन उनको नासपाठी दिखाई 
गई और उसका/नाम बताया गया। तब उन्होंने नासपादी 
ऊना सोखा। वह बार-वार नासपाती, नासपाती कइ्ते थे। इससे 
“लोग उन्हें नासपादी ला देते थे। उसे चद्द खा लेते थे; पर नास- 


डा अदभुत ओलाप 
गया-सा जान पढ़ता था। तीन डाक्टरों ने समझा कि बह मर 
जायेंगे। उनको होश में लाने की कोशिश की गई। वह एश- 
एक उठ चैंठे और पास के एक डाक्टर को उन्होंने ढकेलने को 
चेष्टा की । डाक्टरों ने समझता कि सरसाम हो गया है ; इसलिये 
वह चारपाई पर बाँध दिएगगए।जब वह चित लेटे तर 
चंधन खोंल दिए गए। उस समय हाना साहब अजीय तरद से 
ताकने लगे । न तो वद्द कुछ बोलते थे और न लोगों फी बोली 
दी सममते थे। अब यद्द हुआ हि हाना साइय तो ग़ायप हो 
गए और एक बच्चे की आत्मा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। 
बह न केवल अपने आप ही को भूल गए, किंतु मामूली घोर 
के नाम भी भूल गए। उन्हें न कुछ समम पढ़ता था, न वे 
आता था, न थोक आदि का ज्ञान होता था। बह द्वाय-्य 
उठाना और खाना-पोना भादि समी भूल गए। सारांश यह | 
धुयाने द्वाना साइव बिलकुल ही लुप्त द्ो गए ओर एक सथोजा 
वालक उनकी जगह पर आ गया। 
मादक 

ओर यातों में ठो दाना साइव बालक ही के समान हो गए 
पर उनकी युद्धि वैसी दुर्वल न थी। स्रसाव में हां यह नया 
जोष लुप्त हुए दाना ही के समान था)..." इ्मरण-शक्ति भी 
चैड थी और उसमें नक़ल नो की, खुब थी । पोे 
से इसने अपनी.” जो कुज ध्यरश 
करक कहा वह ह 


एक हो शरीर में अनेक आत्माएँ च्छ 


#> पहले तो कमरे को सब चीज़ें हाना साहब को तसवीर के समान 
आँख के सामने लटकवी-सी जान पढ़ीं। मानों वे उनकी आँख 
ही का अंश हैं । उनको रंग का योध सो हुआ, पर दूरी और 
झुठाई का बोध न हुआ ) पहले उन्होंने आँखें खोली; फिए 
"हाथ दिलाए; फिर सिर दिल्लाया। यदह देखकर एक डॉक्टर 
चहौँ से खिसका) पर दाना मे समसक डॉक्टर का खिसकता 
उनके द्वाय चलाने का फत्त है। इतने में जब विना हाथ दिकाए 
जन्‍्दोनि ढॉक्टर को हटते देखा। तब उन्हें आश्चय हुआ | तप 
झन्‍्दें घोंध हुआ कि ऐसी भी चीजें हैं, जो मुमसे संबंध नहीं 
रखतों और विमा भेरे दिल-डल सकती हैं। कुछ देर वाद दाना 
"को मालूम होने लगा कि बे तीतो डॉक्टर मुझसे मिन्न हैं, पर 
हैं एक दी व्यक्ति। अतएव यदि मैं इनमें से एक को जीत हूँ, तो 
'खीन्ऐे मेरे दुश, में हो जायेंगे ९ पर बह, रपट कैप्टे रुखर। पर, 
है; यही भूल गए थे। इस कारण विवश द्दोकर वह्द पढ़ रहे । 
है नह शिद्धा 
दाना ने डॉक्टरों को बातें करते सुना ; पर बद उनकी बातों 
को सम न सके । वह उनके शब्दों की नकल करने लगे। यद 
डैखकर“सब 'स्तोग दस पढ़े । दूसरे दिन फिर उन्होंने तीस- 
चालीस राष्दों की नकल की । तीसरे दिनडनको नासपाती दिखाई 
गई और उसका/नाम बतलाया गया। तव उन्होंने लासपादी 
मना सोखा। बद् वार-चार नासपादी, नासपाठी ढहते ये।इससे 
लोग उन्‍हें नासपादी ला देते थे। उसे घद् रा हेते थे 


$ पर न्ासर “० 


है अरुमा झोताप 


दापी $ शाप झरने दो कर केई रोड न झादी थी। यह हे 
है का फण ३ इए दाशारण डा रिटइा हद खाने झगे। प३ 
देख इाओ पझापा गगा कि रपयाी में में कया राय और 

का २ को ३ 
अपर सो ऐथ८प रष हटके हुई एंड हसीर को दूने डी 
दर बारे रह हवा पएर को इुसो का शान हुआ। हत्दति 
अर रे सर पिलाकट को इप़े ओ पेश को। झाईना एन 
९५०३-१७ शक * एक रए इरश े बदुत झारपये हुमा। भांति 
क% कशेरे 5६८ रेप" रए बश कन शो अपना मुंदद न पकड़े मिशए 
३४ ने पार औ शइ शो ऐसा चित्र है, जो इट सका है। 
३२% दुष्ट इगें दइ सम्सस्‍््वे दुझ समय लग क्‍लि और 
होण यु मेष है! दुप्श्खो धा भेर मी उन्हें नहीं त दा। 
२ ग्रर २७ रहे के रेसइर हतद दस धारवय हुआ करें 
इऋ सबसे थे २ श्र हन्हों के समान बढ़े होते हैं। व भपने 
) ४+२३₹७ रू्पडे ये । ऋपनों साठ से उन्हें कुद् भी 
घ््पआ ५ 
झुच् क ररोपरए इस दाजक ने शब्दच्चारय करत 
झरेश सर रिए१ ४७ हो सप्दाइ में वह योदान्सा पहने मो हा 
९ डे इ हु कहने पर छसे दुष्यया ही सोखना पढ़ा। वे 
_है३६ शो ऋए स्टेड का झपन न गा । हजरत दाइ इसने 
| रे ३ ध्लरे कोर रफ्यो व थो। दो यब्द एक ८ 

«० ष्षे शहछा द या ९ 


शक ही शरीर में अतेफ आपरमाएँ च््क 


पुराने दागा 

अप भ्रश्न यह है कि पहले दवाना कई्ाँ गए ९ क्या दूसरे दाना 
कोई नए पुरुष ये, जो पहले दाना के शरीर में रहने भाए ये । 
घन दोनो में सिफ्रे इतना द्वी संबंध या, जितना किसी पक्षी घर 
मेँ हिष्नेबाले थेगाने भादमी और घर फे मालिक में होता है। एक 
श्षमाशा देखिए ! पुराना द्वाना सपना देखने लगा भोर जब 
इसने अपने सपने सुनाए, ठव उसके पिता ने देखा कि ये सपते 
उसफी युवादष्या में देखी गई धीड़ों के उंयंध में थे। उससे 
सपने में देखे हुए स्थानों फे नाम धवज्ञाए७ पर यह घात घह न 
जान सका कि थे स्थान उसने पहले भी फरभी देखे ये या नहीं । 
इस भ्रकार अनेक पुराने स्वाप्रिक संकेत पाने पर पहले हाना 
के पाने फे लिये यत्न॒भारंम किए गए। पहला द्वाना यहूदी 
भाषा जानता था; पर दूसरा नहीं जानता भा-- यहूदी भाषा 
में एक पथ का पूवाधे उसे सुनाया गया । इस पर बह एकाएक 
बोल एठा--'दोँ, मुझे यद्द स्मरण है ।! फिर वह आय्योपांत पूरा 
पद्म सुना गया। पर तुरंत द्वी सब पद्य वह फिर भूल गया। 
लोगों ने पूछा कि तुम्दें क्या मादूम पढ़ा। उसने कद्दा, में बहुत 
डर गया था । ऐसा बोध होता था छि कोई दूसरा उसके ऊपर 
अधिकार जमा रहा है| उसने कट्दा, में नहीं जानता-नमं क्या 
बक गया । कुछ समर नहीं सका। कुछ काल के अन॑दर एक 
पथ, निसे यद्र पहले अच्सर गाया करता था, पद गया । इस 
पर उसने दो नाम किए । पर वे किसके नाम हैं, यद दात चद 
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ने बतला सका। पता लगाने से मालूम हुआ कि ये नाम छर 
स्त्रियों के हैं, जिनके सामने उसने, तीन वर्ष पहले, यह गीत 
गाया था। इससे यद्द ज्ञादिर दो गया कि पहला द्वाना मर नं 
गया था, किंतु कहीं सो रद्दा था । 
पहले दाना का पुसज्ञोवन 
कुल्ल दिन बाद द्वाना साइब न्यूयाक भेजे गए। वहां उनके 
शरीर के भीतर सोए हुए व्यक्ति को अच्छी तरद्द जगाने का यत्त 
दोने लगा। बद्द एक द्वोटक़ में ठदराएगए। होटल खूप सजा 
था। मनोहर बाजे बज़ रहे थे। गाना भो दो रदां या। तीन 
घंटे के अन॑तर बद्द सो गए। जय ये छठे, अपने भाई से उन्होंने 
पूछा कि मैं कहाँ हूँ । दूसरा हाना ग़ायय द्वो गया; और पहला 
द्वाना फिर प्रकट हुआ। छः दृफ्ते पहले गाड़ी से गिरने को 
बात को छोड़कर थीय की ओर सय यातों का एन्दें कुद भी 
शान नहीं रद्दा। उन्दोंने समझा कि मुझे कल्न दी चोट खगी थी 
और सात-मर मैं सोया था। शाम को उसमे स॑वाकू पी थी। 
इसकी गंध से मुंद में मालूम हुई। इस पर उसे आरचयं 
दुआ 3 क्‍्योंदि पहले इाना ने बरसों से तंग्राझु नहीं पी थी। 
कोई ४४ मिनट तक तो यह दरा रही। पीधे यह फिर सो गया। 
जागने पर पहला द्वाना ग्रायत्र हो गया और दूसरा किए 
शरीर में प्रविठ हो आया । 
डाजाधों मे वरत्पर छाई 
शट मिनट यक दाना २६ वर्ष के समरणवाला चुदव रहा । 


एक ही शरीर में अनेक आत्माएँ घट 


पर बाद में वह ६ सप्ताइ् के ज्ञानवाला-मात्र शेष रद्द गया । 
डॉक्टरों ने तरह-तरह की दवाइयों का प्रयोग करना आरंभ किया। 
एक बार उन्होंने थोड़ी-सी माँय पिला दी | रात-भर सोने के अनंतर 
पहला द्वांना फिर ज्ञागा । उमको ठददराने की अनेक चेशाएँ हुईँ। 
कुछ काल सक बद्द सोया | जब वह्द जागा। तब दूसरा हाना हो 
ग्रया | उसे लोग नाट्यशाला में ले गए और शराग्र"पिलाई। 
फिर पहला द्वाना जागा । कुछ काल तक बद रहा'।'एक चार 
उसे गाढ़ी पर चढ़ाकर लोग गिरजाघर ले जाते थे कि बद्द 
गाड़ी द्वी पर कुछ सो-सा गया और दूसरा हाना होकर उठा। 
थों द्वी कमी पहला, कभी दूसरा द्वाना प्रकट द्वोता'रहम। अंत 
में उसका जी घबरा उठा | उसे उसका जीवन धोरू मालूम 
होने लगा | कभी कुछ) कभी कुछ द्वोते रहने से द्वाना व्याकुल 
हुए। वह यह भी स्थिर न कर सके कि वह पदले या दूसरे 
दाना द्वोकर रहें ; क्योंकि दो में से एक तो द्वोना ही) पढ़ेगा। 
पर उन्हें इससे उतना कोश न द्वोता था, ज्ञितना कि एक दशा 
में दूसरी-दूसरी दशा का स्मरण करने से होता था। बद चाइते 
ये कि दूसरी का स्मरण न दो, पर दोता रूर थां। 
अंतिम परिथाम 

एक कारण कठिनाई का और था कि पहला द्वाना जिन लोगों 
को जानता था, दूसरा उन्हें पदचानता मी न था । दूसरे ने जिनसे 
प्रतिज्ञा की थो, पदला उनके नाम से भी बाक़िक नथा। घद्द 
दोनो मानो किसी व्यवसाय में सामी के समान थे | कुछ काल 
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एक सामी काम चलाता था, कुछ काल दूसरा । दोनो का एड 
दी शरीर में रहना पहले तो असंभव-सा प्रतीत हुआ; पर कुतष 
समय बीतने पर दोनो एक ही में रद गए और बीच के समय 
फी चुटि भी म॒ बोध होने लगी। अर्थात्‌ उनका यह संक्ार 
जाता रद्दा कि हमें ६ सप्ताद सोते बीते | वे समझने लगे हि 
दम दो आदमी एक ही घर में रइते हैं और यह भी हनहें हमरण 
द्वोने क्षणा कि इमारा भमुक समय अमुक दशा में पीता । 
पंसेकबूम॑ का उदाहरण 

हाना की कथा से इसमें इतना ही भेद है कि इसमें दो व्यक्तियों 
ने एक शरीर में रहकर परस्पर एक दूसरे को नहीं जाना। 

१७ जनवरी सन्‌ १८८७ को रीड्स-तामक शहर के निवासी 
एंसेल्यूने ने एक बैंक से कई दस्ार रुपए, कुछ शमीन घरी- 
दने के लिये, निकाले और उन्हें लेकर वह एक गाड़ी पर सदार 
हुए। उस समय से होकर १४ मार्य तक उनका कया हु, 
कुछ पता नदीं चला। व खद ही नहीं जान सके । एक झआादमी 

*- में, शिसने अपना नागर (० जे० आावन बतलाया, एंसेलपून॑ के 
रारोर को अमेरिका पहुँचाया और उस रुपयों से सिभीका 
गोदाम खोला। १४ मार्च को ९० से० आएन ग्रायव हो गया 
और एंसेकयून सोदर च्टा। वां वह हैसे आया, पद गे 
८7, था। इसे बेड से दपए केइर चकने तन डी मिर्झ 

5 * * बन प्रायः १०७ सेर कम दो गया था। कोंों 
7 कागक समय, वर पीद से पर पुंचाया। 
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स्वीम साल बाद उस पर द्विपनाटिज्वम अर्थात्‌ प्राण-परिव्तन 
की प्रक्रिया की गई। तब ए० जे० प्राउन लौट आया। उसने 
कहां कि मेरा गोदाम क्या हुआ ? मैं एंसेलबूने और उनकी 
बीबी को नहीं जानता । यह क्या घात है, किसी की समम में 
न झाई। अंत तक एंसेलबून और ए० जे* आराउन ने परस्पर 
'एक दूसरे को नहों पद्चचाना । द्विपनाटिप्यूम को सद्दायता से ही 
ए७० जे० म्राउन प्रकट और लुप्त द्वोते रहे 
एक कसेरे का उदाइरण। 
सन्‌ १६०४ में डॉक्टर आसबन ने एक अखबार में लिखा कि 
कुछ दिन हुए एक घनवान्‌ कसेरा एक दिन शाम को दवा खाने 
के लिये निकला और एकाएक गायब हो गया। दो वर्ष घाद एक 
और देश में एक कसेरा अपने औज्ञार फेंककर चौंक पढ़ा। 
उसने कहा, में यहाँ कैसे आया १ मेरा यद्द नाम केसे पढ़ा है 
मैं तो अमुक आदमी हूँ, जो दो बए पहले खो गया था। दो वर्ष 
जक्ष कौन प्रेत एस पर सवार था; कुछ नहीं मालूम हुआ। इन 
दो बर्षों की बातें उसे बिलकुल याद नहीं । 
डॉक्टर ढाता के झावुमी का ठदाइरण 
सन्‌ १८६४ फी “साइकालोजिकल रिव्यू'-नामझ पुस्तक में 
डॉक्टर डाना ने एक रोगी छा द्वाल लिखा है कि बद एक बार 
ुएं के कारण बेहोश हो गया। जब दर में आया, तब द्वाना के 
समान बद्द एक थालक कीी बुद्धि का आदमी द्वो गया। उसे 
सीन मद्दीने तक लिखना-पढ़ना सीखना पड़ा । सीन मद्दीने बाद 


फ्रे अदमुत आज्ञाप + 


उसकी प्री उसके आरोग्य होने से निराश होऊर “विद्धारर ये 
पठी । थरस उसी राव को उसडे समर में दर्द हुआ रथौर यद सो 
गया। सपेरे यह पूवंदन्‌ दो गया । उसे इस पराजक छा स्मरण 
पिक्षफुल जाता रहा। उसम् वाज्क ने तीन महीने में हानां की 
अपेश्षा पदना-लियना कुछ फम सीखा। : * 
सैश्री-गामर शुमारों का डदाइरथ 

पोस्टन के डॉक्टर नाटन प्रिंस लिखते हैं कि एक सुशिक्षित 
और कम बोलनेयाक्ो कुमारी ख्रो पर उन्होंने प्राणयखितेर 
की क्रिया फा प्रयोग किया। परिवर्धित दशा में उसने अपनी 
आँखें मली भौर चाद्वा कि वे खुल जायें । आँखें खुल गई' और 
बह एक दूसरे हो ध्यक्ति के अधीन योध हुई। बद् व्यक्ति अपना 
नाम सैली बताने.लगी। यद्व नई व्यक्ति बढ़ी नटखट और 
चिबिज्ञी थी। पुस्तकों से यद घृणा प्रकट कांदी-थी। पर प्रवुक्त 
स्री धर्मात्मा और सश्ररित्र थी। पहले सैली कुछ दी मिनट ठद- 
रती थी, पर पीछे से वह कई दिनों तक ठड्टरमे खगी। सैली' 
प्रयुक्त खो के हृदय के भाव सव जानती'थी। उसकी चिट्ठियों के' 
आशय लिखकर वद्द रख जाती थी और उसके रक्खे हुए टिकट 
चुरा लेती थी। कभी-कभी उसकी जेच में वद्द मकड़ी-का जाला 
था साँप को केंचुली रख देती थी । सेली न केवल उसके मार्वों 
फो ही जान लेती थी, कितु उसके सार्बो'पर आधिकार मी रखती 
थी और उसके साथ बुरी-चुरी दिल्लगी करके उसे केश पहुंचाया 
करती थी। न्‍ जल. 7, » 5 
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दू॑ई भौर स्लिपाह्दो के उदाइगण 

अमेरिका में एक विद्या-यसनी कुमारिका थी। उसने पढ़ने 
३ बहुत श्रम किया इससे ८ वर्ष को उच्र में “उसकी तबियत 
बेगड़ गई । बंद्ध रोगी धो गई कुछ दिन बाद उसके ऊपर 
गूबैजामक एक ख्त्री प्रकट होने लगी । वह रोगी थी। पर टूई 
प्रसन्न-चित्त 'और बलिछ मालूम द्वोती थी | हुई मनमानां 
आती-जाती' थी । ज्ञाते समय यद्द पत्र लिखकर रख जाती 
पी, जिससे उस रोगी कुमारिका का चित्त -#ूई के चले जाने 
पर भी प्रसन्न रहता था। कुछ दिन वाद हूई ने कहा, मैं 
चत्ी जाऊँगी-और धायन्‍तामक एक ध्यक्ति मेरे स्थान पर. 
आबेगा। बाय आंया , वह्द उन दोनो से परिचित द्वो गई। पर 
टुई और बाय त्मो तक ठदरे, जब तक कि बड़ यथे.्ठ आरोग्य 
नदोंहुई। ० कक) 

ऐसे दो एक सिपादी की कथा है, ज्षो भिन्न-भिन्न ध्यक्ति होकर 
दो-तीन दफ़े फ्ौज में मरती हुआ और होश में भ्रा जाने पर भाग 
लाने का अपराधी ठद्दराये। गया। पर अत और ऐसी कथाएँ 
देने फी जरूरत नेद्रीं। इस विषय के उदाइरण बहुत हुए। मिस 
पुस्तक के आधार पर यद लेख लिखा जाता है, उसके कर्ता की 
अब राय सुनिए 68 

प्रंधक्ता को'क्षय 

अंथकर्ता की राय में मनुष्य-फा सन एक चीज़ नहीं। आत्मा 

से बद् प्थक है। वह “अद? का बोघऊ नहों। अनेक छ्ृणिक 


जछेड अदभुत आलाप 


चोरों के ययोचित योग को दस व्यक्ति या जन या आप कह 
हैं। हमारी उपमा बाजार से दी जा सकती है। सवेरे के बाज 
की दशा शाम को और ही कुछ हो जाती है। बाजार तो वा 
रह्दता है; पर वहाँ आदमी और आ जाते हैं। इसी प्रकार हमां 
धोधों का परिवर्तन द्वोता रहता है। उन पर एक व्यक्तिश्व एवं 
त्तरद रहता है, जैसे मनुष्य-जाति पर उसका एक जातित। 
इंद्रियों से अनुस्यूत तंतुओं और मार्वों के संपर्क से मानसिक 
फ्रियाओं की उस्पत्ति होती है । 

प्रंथकार का आशय एक उदाहरण से और स्पष्ट दो जायगा। 
भन या व्यक्ति को एक सतंत्र राज्य समझो | जैसे स्वतंत्र राय 
में बहुत आदमी रहते हैं, पर उनका समुदाय मिलकर वह ए४ 
दी है। उसी प्रकार क्षणिक बोध अनेक है, पर छन सबका सम- 
चाय मन पक ही है। राज्य के मिप्न-मिन्न विभाग और भपिः 
कारो अनेक हैं | मानसिक थोधों के विभाग और दरशाएँ मी 
अनेक हैं। जद तक राज्य के आधार-मूठ अधिकारी यपारिपत 
ईैं, तब तक एक राज्य है। पर जब अधिडारियों में परिवर्तन 
दवोता है, तब वे उस राज्य को पूव॑यत्‌ नहीं रहने देते | बह नप- 
नए नियम बनाते हैं और वद्दी राज्य और प्रकार का हो जाता 
है। इसी तरद मानसिक थोधों छे समुदाय में परिवर्तन दोने पर 
अनुष्य मिन्न व्यक्तिसा श्रतोत द्वोगा है। जैसे राज्य में षि- 
कारियों छा परिवर्दन श्द्ूत भवरया में न हो #र विडोद या शर्त 
के श्राश्मय आदि इोने पर होता है, बैसे ही मानसिक स्यक्त 
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हा परिवतन मी प्रकृत अवस्था में न दोकर रोग, चोट, प्राथ- 
चरिवतन की क्रिया अथवा नशीली चीजों के प्रयोग भरादि से 
द्वोता है। 
सच क्‍या है ९ 
लेखकों के कथन में रुछ सत्य जरूर है, पर वे उसे बहुत 
अधिक खींच ले गए हैं। यदि उनका कद्दना सश्य मान लिया 
लायक तो अपद़ गेंवारों का विदेशों भाषा बोलना, जैसा कि 
कभी-कभी देखने में आया है, केसे ठीक होगा ९ मन ने जिन 
चोधों फो कभी नहीं पाया, वे ( विदेशी-भाषा बोलना आदि ) 
कैसे व्यक्त दो सकते हैं। द्विपनाटिजूम अर्थात्‌ प्राण-परिवर्तन 
की क्रिया से ऐसी अनेक प्रकार को विलक्षण बातें देखने में 
आदे है । लंदन में एक बार द्विपनाटिज॒म की क्रिया से प्रयुक्त 
'थक मनुष्य ने एक लेख लिखा । उसे कोई न पढ्‌ सका। अजा- 
अव-धर में भी किसी से एक अक्षर भी न पढ़ा गया। कुछ दिन 
आद एक जापानी ने उसे बहुत पुरानी जापानी-भाषा का लेख 
अतलाया और पदढुकर उसका अजुवाद कर दिया। अब यदि 
भन वोधों का समुदाय है, तो यद पुरानी जापानी लंदन के आदमी 
ले कब) कहाँ और फैसे पढ़ी १ बहुत-खी दशाओं में देखी हुई 
चीज ही देख पढ़ती है, यद्द निश्चयनयूवक नहीं कट्दा जा सकता; 
धर सदा ऐसा दी द्ोता है। अदल-बदुलकर प्रकट होनेवालें 
व्यक्षियों में भी प्ंथझार का सिद्धांत संघटित नहीं होता | ऊपर 
लो उदाइरण दिए गए हैं, उनमें मन को अनेक बोधों का समुदाय 


जद अदमुय आलाप 


ने मानकर ऐसा मानना चाहिए छि मलुष्य एड जीवघारी £ 
उसमें मम भी एक इंद्रिय है। यद्ी सपर ग्रोधों को प्रदश दर? 
है। यदि ऐसा न माना ज्ञाय, सो सैकड़ों क्रोटो इवासनेवल्े फोटो 
प्राकर को भी फ्रोटोपाक का समुदाय कदमा चाहिए। पर फोटो 
प्राकर फ्रीटोपा्कों का समुदाय नहीं है, झिंतु उनझो एकत्र करने 
वाला है। इसी तरद मन योवों का समुदाय नहीं, डितु प्रदय 
फरनेवात़ा है । दो व्यक्तियों के होने का कोई पक्षा प्रमाण नहीं। 
द्वाना के उदाहरण से इतना द्वी सिद्ध द्वोता है डि चोट लगने से 
सन अपनी पूर्ब-स॑गृद्दीत भावनाओं को स्मरण नहीं कर सझृता+ 
क्योंकि मावना-प्राहक तंतुओं में विकार पैदा हो जाग है। यदी 
बात याक़ी के उदादरणों का भी कारण है। संस्कार मन को 
द्ोता है, और संछकारों के चित्र भी मन ही पर उठते हैं । प्रयोजन 
पढ़ने पर उनका स्मरण जाता रहता है। ध्यान देकर देखी हर 
वस्तु बहुत समय बीवने पर भी याद आ जातो है। चोट आदि 
लगने से मन में विकार पैदा द्वो जाता है। इससे मन द्वागा के 
समान, बिलकुल वालक का-सा, हो जाता है। और श्रायः सब 
सांसारिक बातें, द्वाय-पेर हिलाना आदि, उसे फिर से सीखना 
पड़ता है। मन पर संस्कारों के चित्र-से बने रहते हैं। चित्त के 
संयोग से चित्र प्रस्यक्ष:द्वो जाते हैं । 

!' बिना पुराने संस्कार के कोई बात स्मरण नहीं दो सकती। 
ऊपर जो ज्ञापानी लेख का उदाहरण दिया गया कै उस विषय 
में यदि पूरा पता लगाया जाय; तो मालूम द्वोगा कि द्विपनाटियूम 


मनुष्येतर जीवों का अंतर्ञञान छऊ 


करनेवाला या प्रयुक्त जन अवश्य किसो समय पुरानी जापानी 
आपा जाननेवाले से मिला द्वोगा | 


[ मई, ४३०६ 


८--मेनुष्येतर जीवों का अंतक्ञोन 

मलुष्येतर अर्थात्‌ मनुष्यों के सिवा और दूसरे पशुन्‍पत्ती 
आददिक जो जीवधारी हैं, उनको भी परमात्मा ने ज्ञान दिया है। 
बद्द सज्ञान तो हैं, परंतु उनको इतना ज्लान नहीं है, जितना मनुष्य 
को दोता है। उनको मूख-प्यास निवारण फरने का ज्ञान है; 
उनको अपने शत्रु-मित्र के पहचानने का ज्ञान है; उनको चोट 
खगने अथवा मारे जाने से उत्पन्न हुई पीड़ा का| ज्ञान है। ऐसे 
दी और भी कई प्रकार फे ज्ञान पशुनत्तियों को हैं। परंतु उनके 
श्ञान की सीमा नियत है। छान के साय-साथ ईश्वर ने उन्हें एक 
भ्रकार की सांकेतिक भाषा भी दी है । दम देखते हैं कि लब 
बिल्ली अपने बच्चे को चुलाती है, तव वद एक प्रकार को 
चोली बोलती है ; जब उसको कोई प्यार करने अथवा उस पर 
हाथ फेरने लगता है, तघ वह दूसरे प्रकार की थोली बोलती है; 
और जब यह क्रोध में आती है अथवा किसी दूसरी बिल्ली को 
देखती दे, तद घद्द एक भिन्नद्दी प्रकार का शब्द करती है। 
पद्नियों में भी प्रायः यद घात पाई जाठी है। दे भी भिन्न-मिन्र 
समय में मिन्न-भिन्न प्रकार का शब्द करते हैं । 


मनुष्येतर जीवों का अतर्ज्ञान जद 


फ़ोन ) में भरकर उसको परीक्षा भी उन्होंने की है। ७ यदि 
ऐसे ही प्रयत्न होते रहे, तो फोई दिन शायद ऐसा आवैगा। जब 
ये अयवा और कोई विद्वान्‌ पशु-पतक्तियों के साथ बातचीत 
करने में भी समये होंगे। इस देश के पुराणादिक में पशु-पत्तियों 
की शब्द-ज्ञान-संबंधिनी बातों का कद्दी-कद्दों उल्लेख पाया 
जाता है। पंच-पक्ती इत्यादि पुस्तकें भी, कुछ-कुछ) इसी विषय 
से संबंध रखनेवाली विद्यमान हैं।संभव है, भारतवर्ष के. 
प्राचीन विद्वानों ने मनुष्येतर प्राशियों की भाषा का मर्मे 
जाना हो । 
जैसे मनुष्यों में ज्ञान-संपादन फरने की पाँच इंद्रियाँ हैं, वैसे 
ही मनुष्येतर जीवों में भी हैं । परंतु दूसरे जीवों की फोई-कोई 
शानेंद्रियाँ मनुष्यों की इंद्रियों से प्रबल द्वोती हैँ । उदाहरण के 
किये गृद्धु की दृष्टि का विचार कीजिए। यद्द मनुष्यों की अपेक्षा 
बहुत दूर की परतु देख सकता है। विज्ञी फी घ्राण-शक्ति भी 
प्रबल द्वोती है। चादे जितनी छिपी हुई जगद् में ढका हुआ 
दूध रक्खा दो, बद्द वद्दाँ शीघ्र ही पहुँच ज्ञाती है। प्राय की 
विशेष शक्ति प्रायः सभी पशुओं में देखी जाती है। परंतु इन 
पाँच इ'द्रियों के अतिरिक्त जान पढ़ता कै पशुओं में और भी 
फोई इंद्रिय है । यदि नहीं है; तो क्‍यों सिकरे के आने के पहले ही 
# इन्होंने भपनी ऑँच का फ़ड एक ऊंय में अब प्रकट किया है, दिरमें 
हिद्ध किया हे कि कैदरों की री निज की गोदो है । 





जिएंपर, ?€१० 


कक अदभुत आलाप 


चिड़ियाँ सशंक द्ोकर इधर-उधर भागने लगती हैं। जंगल में 
रोर के कोसों दूर द्वोने पर भी उस ओर पशु नहीं शाते 

विद्वानों ने परोक्षा करके देखा है कि ऐसे अवसर पर जीवों 

घाणनरक्ति काम नहरों देती। एक-एक, दोदो मील पर हि 

वरठु का छ्वान प्राण द्वारा होना असंभव है। परंतु रुशुशों ढ 
दिंल्ल.जीवों के द्वोने का ज्ञान बहुत दूर से हो जाता है। ललित 
घुर से द्वोती हुई जो सड़क माँती फो आई है, उस पर कई बार 
इक्क्रेवालों के घोड़े शेर के शिकार द्वो गए हैं। घो इक्केवाजे 
जीवे बचे, उन्दीनि बतलाया है कि जहाँ पर शोर था, उसके एक 
मील इधर ही से घोढ़े ने आगे घढ़ना अस्वीछार दिया । परदे 
इंटरों की भार ने, बढ़ी कठिनाई से, उसे किसी प्रकार भागे 
यढ़ाया और दो ही चार मिनट में शेर मे आकर घोड़े पर 
आक्रमण किया। इससे क्‍या सिद्ध ध्ोवा है | इससे यदी 
धिद्व द्वोवा है कि मनुष्येतर जीवों को इश्यर ने एक प्रशार 
का झंतर्शान दिया है; अथवा उनको कोई ऐसी इंद्रिय री 
& जिससे भादी यिपत्ति की उन्हें पहले ही से सूचना दो जाती 
है और ये अपने प्राण बचाने का उपाय करने लगते हैं । पर 
मारमन्‌ | तेरी दयाजुता की सोगा नहीं | हमारे देश हे श्योतिष- 
पंों में जद्दाँ रत्यारों छा वर्णन है; वी रुददी-डददीं विरा है हि 
यदि कुचे ऐसा शाब्द करने लग जादें। अथवा पलूक पों पिशाने 
ख्षगें, तो अमुझ-भमुक दतवाव होने की सूचता समझी घादिए। 
आरवय नहीं कि प्राचीन ऋतियों मे सूस्म परीक्षा इााा पशु 


मलुष्येदर जोवों का अंतर्ज्ञात घर 


अंक्षियों की शरीरेंद्रियों का विशेष ज्ञान प्राप्त करके अनुभव- 
पूर्वक ऐसा लिखा दो। 
अलुष्येदर जीबों में कोई बात ऐसी अवश्य है--उनमें कोई 
रेसी इंद्विय अवश्य है--जिससे भावी भय फा ज्ञान उन्‍हें दो 
ज्ञाता है। इस विषय में अब योरप और अमेरिका के विद्वानों 
को फोई शंका नह रही । इस संशय-द्दीतता का एक कारण 
हुआ। वह एक ऐसा फारण है, जिससे यद्द सिद्धांत निकलता है 
(क अन॑त प्राशिनाशक अनर्थों से भी रैश्वर अल्पन्ञ मनुष्यों को 
कोई-न-फोई शिक्षा देता है । इस कारण का उल्लेख दम नीचे 
करते हैं । 
अमेरिका के पास 'अटलांटिक भद्दासागर में ट्वोपों का एक 
समूह है। उसमें छोटे-बढ़े सेकड़ों द्वोप हैं । उनमें से क्यूबा, 
जमाइका, ट्रीनीडाड। द्वांइरास, इयाटीः पद्टामा इत्यादि शुख्य 
हैं। इन द्वीपों में से कुछ अंगरेशों के; छुद स्पेनवालों के, कुछ 
ऋगसीसियों फे और कुछ द्वार्लेडवाजों के धपीन दैं। कुछ स्वतंत्र 
हैं और छुछ उजाद़ भी पढ़े दैं। इन द्वीपों का नाम “बेष्ट 
इंडीज्" है। इंडीश का अर्थ दिंदोर्वान है। फोलंघस जब इस 
डीप-समूद में पदलेपद्षल पड़ुँचा, तद उसने समय कि ये द्वोप 
दिंदोस्तान के मार्ग में हैं और बद्द शीघ्र ही व्दां से दिदोस्तान 
पहुँच जञायगां। इसोलिये उसने इन द्वोपों का नाम "वेस्ट इंदीज" 
अर्थात्‌ परिषमी हंदोस्ठान रकक्‍्खा। परंतु पीछे अपनी भूल 
उसको सममक में आई । इन ट्वीपों में मारटिनीरनामक एक 


भनुष्येतर जीवों का अंतर्ज्ञान परे 


अड्ैैला ज्ञीवा बचा। इस उत्पात को कुछ भो सूचना लोगों को 
पहले से न थी। सब्र लोग निर्रिचित थे क्रि सदसा उन पर 
इैश्वरीय कोप हुआ, ओर थोड़ी दी देर में सब-के-सब इस लोक 
से प्रस्थान कर गए। यह ऐसा मयंकर स्फोट था कि तप्त घातुश्नों 
को नदियाँ बद्तती हुई समुद्र तक पहुँच गईं। कई जद्दाज, जो 
बंद्रगाद पर थ, जल गए, और समुद्र दूर तक अंगार के समान 
लाल दिखाई पहने लगा 
इस उत्पात की सूचता यद्यपि मनुष्यों फा न थी; परतु पशु- 
पक्तियों को अवश्य थी । ब्वालामुरी के स्फोट होने के भद्दीनों 
पहले संटपोरा के समीपवर्ती जोव-जंतु और पशु-पक्षो घबराए- 
से देख पड़ते थे । उनके सुख पर विकलता ओर भय के चिंह 
रपष्ट जान पहते थे। वे एक विचित्र प्रकार की फरुणोर्पादक 
बोली बोलते थे।जब ब्वालामुखी फे जाप्रत्‌ द्वोने का समय निकट 
आ गया; तब ये जोब फ्रम-्क्रम से सेंटपीरी को छोड़कर भागने 
लगे, और थाड़े दी दिनों में उस नगर के आस-पास का प्रदेश 
जंगली जीबों से प्रायः शुल्य दी गया। मीटपीरी पर दल्ारों 
सर्प आर अजगर ये। वे भो म-जाने कद्दाँ चले गए। उस पर्वत 
के ऊपर पेढ़ों पर बैठकर पत्ती नाना प्रकार फे मनोरम कएं- 
मधुर गान किया करते थे।पे सघ उस पर्बत को छोड़कर 
कहों के-कई्टी उड़ गए। इससे यद्द नि्धात सिद्ध द्वोता है कि 
मासटिनी रू ह्वीप के मनुष्येतर प्राणियों को इस भादी अन्य के 
लक्षण दिगाई देने लगे थे। यदि ऐसा न द्ोदा, ठो ये कदापि 


द्छ अदुम॒त आलाप 


स्थानांतर न कर जादे। जहाँ पर जो जन्म से रहता है; वह विनां 
किसी प्रवल कारण के उस स्थान को नहीं छोड़ता । भौंटपीरी 
के ज्वाला उगलने के लक्षश इन जीग्ों को चादे किसी खामारिद 
रोति पर विद्ित हो गए हों, चाद्दे उनकी किसी क्षार्मेद्रिय के योग 
से विदित हो गए दवों, चादे साधारण इंद्वियों के अतिरिक्त उनहे 
ओर कोई इंद्रिय दो; जिसके द्वार विदित हो गए हैं; परंतु 
विद्त अवश्य द्वो गए थे । भावी बातों को जान लेना अंतर्ञात 
के बिना संभव नहीं । अतएव यद्द सिद्धांत निकत्षता हैड़ि 
इश्वर ने पशुओं को, अपनी रक्ता करने-मर के लिये! यह 
अंतर्शान अवश्य दिया दै। यदि इस प्रकार का झंतर्शान किसी 
स्वाभाविक रीति पर, अयया किसो इंद्रिय द्वारा हो सकता हो, 
और उसे मनुष्य साथ्य कर सके, तो लोक का झितना क्याण 
हो । नदियों के सदसा बढ़ने, भूकंप होने और श्वाला-गर्भ पर्क्तो 
से आग, पत्यर इत्यादि के निकलने से जो अन॑त मनुष्यों ढी 
थल्ति होती है, वह न दो । भावी उत्पात के लक्षण देश पढ़ते ही 
मनुष्य, अन्यत्र जाकर, अपनी रक्षा सहज ही कर सफे। 

कर्वी और स्थेंस इत्यादि पंढितों ने पशु-पक्तियों के जीवन 
शात्य-संर्ंधी अनेक प्रंथ लिखे हैं। भौर उनमें इन प्राणियों के 
ज्ञान, इनको युद्धि, इनको भाप, इसके स्वभाव और इनझे 
आधषरण इत्यादि का उन्देनि बहुत दी मनोरंजक वर्णनड़ियाँ 
है। सर जान लवछू-नामक पढ़ शास्दरज्ञ विद्वान, इस समय भी, 
पशु-पह्चो, कीटन्यवंग इस्वादि थीदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। 


कया जानवर भो सोचते हैं ? प्‌ 


परंतु जब से पूर्वोक्त घटना मारटिनोऊ में हुई है, तब से योरप 
और अमेरिका के विद्वानों का घ्यान इस शास्त्र की ओर 
और भी अधिक खिंचा है। थे इस समय घड़ी-बड़ी परीक्षाओं 
के द्वारा यद्द जानने का यत्र कर रहे है कि भनुष्येतर प्राणिया 
को किस प्रकार भावी आपत्तियों की सूचना दो जाती है) 
लोगों को आशा है कि किसी समय वे इस कार्य में 
अवश्य सफल-काम होंगे, और निश्चित सिद्धांतों के द्वारा मनुष्यों 
को नैसगिक अनर्थों से बचाने की कोई युक्ति निकालने में मो थे 
समर्थ होंगे) तथास्वु ! 


॥ खाई, १६०३ 


६--क्या जानवर भी सोचते हें ? 

ज्ञानवरों से हमारा मतलब पशुर्थों से है। क्‍या पशु भी 
विचार करते हैं, सोचते हैं, सम रखते हैं या चितना करते 
ईं १ हापेस मैगेडीन-नामक एक अंग्रेजी सामयिक पुस्तक में 
एक साहव ने इस विषय पर एक लेख लिखा है। उसमें लेखक 
ने यह सिद्ध किया है कि जानवरों में समम नहीं होती; ये 
किसी सरद का सोच-विचार नहों कर सकते, क्योंकि वे योल 
नहीं सकते । जिस प्राणी में बोलने की शक्ति नहीं, उसमें विचार, 
करने क्रो भो शक्ति नह्ों हो सकती! इस विज्ञानी के सिर्दधातों 
का सारांश दम नीचे देते हैं-- 
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देख पड़ते। किसी आंतरिक प्रवृत्ति, उतेजना या शक्ति की 
प्रेरणा से द्वी वे सच शारीरिक व्यापार करते हैं। किसी मतलब 
से कोई काम करना विनय ज्ञान के-विन्श बुद्धि के-नहीं हो 
सकता । ज्ञान दो तरह का है-स्थाभाविक और उपार्शित। 
स्वाभाविक पशुओं में और उपाज्िंत मनुष्यों में होता है। हम 
सब काम सोच-सममकर जेंसा करते हैं, जानवर पैसा नही 
फरते। उनमें विचार-शक्ति ही नहीं है; उनके मन में विचारों के 
रइने की जगद् हो नहीं; क्‍योंकि वे योल नहीं सकते। ठीक-ठीक 
विचारणा या भावना विना भाषा के नहीं द्वो सकती । भांपा दी 
विचार की जननी है। भाषा ही से विचार पैदा होते हैं। वाणी 
और अथे का योग सिद्ध दी है। शब्दों से अर्थ या विचार उसो 
तरह शलग नहीं दो सकते, जेसे पदार्थों के आकार उनसे अलग 
नहीं हो सकते । जहाँ आकार देख पढ़ता है, वह पदार्थ शरूर 
होता है। जहाँ विचार द्वोता है, ब्दाँ मापा ज़रूर होती है। बिना 
पा के विपय-ज्ञान और विपय-अवृत्ति इत्यादि-इश्पादि पातें हो 
सकती हैं, परंतु विध्ार नदी दो सकता। पशु अपनी इंद्वियों 
की सदायता से ही पदार्थों का छान प्राप्त करते हैं । जो पद 
समय और आकार में दिध्मान रहते है, सिर उन्दों का शान 
पशुओं को इंदरियों से दोता है, और पदायों का नहीं। पशुओं 
में स्मरण-शाक्ति नहीं द्वोती । पुरानी बातें उन्हें याद नहीं रहनों। 
थद्दी पूर्शेक्त साइब फा मत है। 
इनमें से बहुत-सी थातों का खंडन हो सकता है। कुछ का 


ध् अदभुत आलाप 


खंडन लोगों ने किया भी है। विचार क्या चीज़ है ! सोचना 
डिसे कहते हैं ? सिर में एक प्रकार के ज्ञान-तंतु हैं । बाइरी 
जगत्‌ की किसी चीज़ या शक्ति का अतिव्रिंब-रूपी ठप्पा जो एद 
चंधुओं पर उठ आता है, उसी का माम विचार है । नितने प्रकार 
के शब्द सुन पड़ते हैं, उनकी तसवीर प्विर के भोतर तंदुओं पर 
खिंच-सी जाती है। यह तसबीर मिटाए नहीं मिटती। कारण 
उपस्थित होते दी वद्द नई द्ोकर ज्ञान-प्रादिका शक्ति फे सामने 
आ जाती है। यद्द कद्दना ग़लत है कि बिना भाषा के विधार 
नहीं दो सच्चा । जो लोग ऐसा कहे हैं, वे शायद उन श- 
समूहों को भाषा कहते हैं, जो बर्ण-रूपी चिह्ों से बने हैं। पर 
क्या कोई इंजीनियर या मिद्री एक यड़े-से-यड्रे मफान या 
मोनार की कल्पना, विना इंट, पत्थर भौर चूने इत्यादि का 
नाम लिए भी, नहीं कर सकता क्‍या ज्यामिवि-शा्ष के पंहित 
को अपना मतलब सिद्ध करने के लिये यरं-रूपिणी भाषा को 
कुछ भी सरूरत पढ़ती है? चायवा क्‍या बहरे और यूँगे 
आदमी ज्ञानसतंतुओं पर चित्रित चित्रों छी सहायता से मावगा, 
कक्पना, विचार या स्मरण नहीं करते १ 

फिर विचार की बड़ी सर रत भी नहीं देख पढ़ती | क्या विता 
विधारणा के काम नहीं चल सकता ? सच पूथिप, तो जगत में 
बहुत कम विचारणा दोती है। द्रव स्पेंसर तक के बढ़े बड़े धंय 
विचारणा के बक्ष पर नहीं लिखे गए । स्पमर से अपने झत्म- 
चरिन में ऐसा ही किया है । दसडा कथन है कि ऐैने हरदें अपनी 
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अतिभा के बल से लिखा है । मेरे मन में आप-द्ीलआप उनको 
लिखने की इच्छा उस्पन्न हुईं। उसी ने मुमसे इन्हें लिखाया। 
दुनिया में जितने बड़ेनयड़े प्रंथ देख पढ़ते हैं, उनमें बहुत-से ऐसे 
हैं, जिनको उनके लिसनेवालों ने श्रपने मस्तिष्क, अपने सन, 
अपनी प्रतिभा की प्रेरणा से दी लिखा है। जिस त्तरद्द मेंदे के 
द्वारा पाचन-क्रिया दोने से खून ओर पित्त पैदा होता कै मिस 
तरद प्रजोस्पादक अंगों के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति द्वोती है; उसी 
तर बड़े-बड़े आदमियों के प्रतिमा-पूर्ण मस्तकों से फविता, 
कितायें और इमारतों की कल्पनाएं निकलती हैं। 

कालिदास ने रघुवंश लिखा और मवभूति ने उत्तरराम- 
चरित। पर किस तरद्द उनके सन में इनको लिखने की बात आई 
आप-ही-आप | विचार करने की जरूरत नहीं पढ़ी। पहले- 
पदल उनके मस्तिष्क में इनको लिखने की इच्छा रबतः संभूत 
हुई । संसार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं हुआ, जिसने अपनी 
इच्छा से कोई ऐसा काम किया द्वो। जिसका या/बिसकी सामग्री 
का अस्तित्व पहले ही से विद्यमान न रहा हो 

यदि कोई जानवर कोई काम किसो इरादे से करे, और, 
जिस ज्ञानात्मिका बुद्धि से वद्द इरादा पैदा हुआ हो, बढ़ बुद्धि 
स्वाभाविक दो तो उससे क्या १ उससे कोई नया सिद्धांत नहीं 
निकलता । चाद्दे वह स्वाभाविक हो, चाहे उपाजित--वात वही 
रहती है। उससे ज्ञान का न दोना-चुद्धि का न दोना--नहों 
सावित द्वोता | ज्ञान चाद्दे जिस प्रकार का दो, बह है तो । ताज- 
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दक्ष की कक्पना करनेझाजे में मो जान था, और पघोंसलावा 
पार बनानेयाले जीजों में मो यह है । डिसी में कम, असम में 
सियादद । मफड़ी, चिड्नियाँ, लामड़ो और चौंटो इत्यादि धीरे 
छोटे जीव तक अपने-अपने काम से शान रखने का प्रमाय दे 
हैं, और शान मन का व्यापार है । मन से ज्ञान का बहुत बढ़ा 
सर्यंध है । तो फिर यह कैसे कह सकते हैं हि जानवरों में मातः 
सिरु विचार की शक्ति नहीं (48॥ 

जो कुछ हम साचते या करते हैं, वदद इंद्वियों पर छठे हुए चित 
का कारण नहीं है। उसका कारण ज्ञान है। पक कितात्र या 
कुर्सा को तसवीर मक्खी की इंद्रियों पर भी वैसी हो सिचेगीः 
जैसी पालने पर पढ़े हुए एक छोटे बालझ की इंद्वियों पर। पर 
जिसमें जितना ज्ञान द्वोता है, जिसमें जितनी बुद्धि दवोती है बसी 
के अजुसार सांसारिक पदार्थों या शक्तियों की ्ञान-गत मूर्तियों का 
भदत्व, न्यूनाधिक भाव में, सव फहों देख पढ़ता है। जिस मार 
से हम एक किताब को देखेंगे, मंस उस माव से इसे न देखेगी। 
पर देखेगी जरूर और उसका चित्र मी उसझी क्षानेंद्रियों पर ठीर 
चैसा द्वी उतरेगा, जैसा आदमियों को इंद्रियों पर उतरता है। 

इसमें संदेद् नहों कि सोचना या विचार करना--चादे वह 
ज्ञानात्मक हो चाहे म हो-मश्तिष्ठ की क्रिया है। अतश्व 
उसका सबंध सन से है। और आदमी से लेकर चींटी तक। सई 
जीवधारियों में, अपनी-अपनी स्थिति और आवश्यकता के अर 
सार मन द्वोता है । यद् नद्दों कि किसी में वह बिलकुल दी न 
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होता हो। इससे यद सिद्ध है कि जिस सिद्धांव का उल्लेख 
ऊपर हुआ, वह ठीक नहीं । 
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१०--क्या चिढ़ियाँ भो सूती हें ? 

क्या चिड़ियों में भी ध्राण-शक्ति द्वोती है ? क्‍या चिड़ियाँ भी 
सूँघती हैं १ क्या चिडियों को भी सुगंध-दुर्गेंध का ज्ञान होता है 
इस विषय में पश्चिमी देशों फे विद्वान्‌ आजकल अपनी-अपनी 
अकल लड़ा रदे हैं। वे तरह-तरह के तजुर्बे कर रदे हैं । तरह- 
तरद्द की चिढ़ियाँ पालकर थे उनकी परीक्षा कर रहे हैं। चिढ़ियों 
के मग़क की परीक्षा करके उन्होंने इस यात का पता लगाया दै 
कि प्राश-शक्ति के ज्ञान-तंतु उनमें होते तो हैं, परंतु बहुत दी 
सूद्म-रूप में होते दैं। उनकी दशा ऐसी नहीं होती कि उनके 
द्वारा चिढ़ियों को प्राणज ज्ञान हो सके । सामुद्रिक चिह्ियों की 
अपेक्षा जमीन पर रहने और बढ़ीं अपना शिकार हूँ दकर पेट 
अरनेवाली चिढ़ियों में घार्ेंद्रिय का आकार कुछ घड़ा दोवा है। 
घर अभी तक यह यात विज्ञानियों के ध्यान में नहीं आई कि 
यह इंद्रिय घ्ाण का ज्ञान फराने ही के लिये है। अथवा इससे 
और भी फोई काम निऋलता है । 

मांस खानेवाली चिट्टियों छी परीक्षा से यद् बात सिद्ध हुई 
है कि यदि यद्द इंद्विय उनमें हो भी, तो भी थे उससे पाण 
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लेने का फ्रायदा नहीं उठातीं। उसकी सद्दायता से पे अपनी 
खूराक का पता सूँघकर नहीं लगा सकतीं । अगर डिसी 
जानवर की लाश किसी चोज़ से द्िपा दी जाय या किप्ती 
चीज की आड़ में कर दी जाय, तो गीघ, कौये और चीरई 
बगैरद मांस-भत्ती चिढ़ियाँ उसे नहीं ढूँ ढ़ सकतीं। सूँपकर वे 
उसका पता नहों लगा सकतीं | डॉक्टर ग्यूलेमार्थ मे इस बात 
फो परीक्षा से सिद्ध किया है। बढुत मौक्रों पर ऐसा हुआ है 
कि शिकार किए हुए जानवर को बह घर नहीं हे जा सके। 
भारी द्ोने के सबब से उसे बह श्रकेले नहीं उठा सके। इस द्वतत 
में उन्होंने उस जानवर फा पेट फाइकर उसकी आँतें यरौरद पक 
दी हैं, भौर लाश को वहां पास के किसी गढ़े में थिपा दिए 
है। आदमियों को साथ लेकर लाश उठा ले जाने के लिये मए 
यह लौटे हैं, तब उन्होंने देखा है कि सैकड़ों मांसलोर चिढ़ियाँ 
चालायर करोरद के पास थेठी हैं । पर वहीं, जरा दूर पर, गे 
के भीतर दिपाई हुई लाश के पास थे नहीं गईं। उसका इुथ 
भी पता उनझो नहीं लगा। यदि उतमें प्राशशक्ति होती, ते 
सूँपकर ये ज़रूर उसे हू द निकालती । 

अलेगजांडर दिल्ल साइय ने अनाम रानेवाली विड़ियों की 
प्राथनाक्षि की परीक्षा की है और उसका मतीजां इर्हेंने 
प्रकाशित छिया है। छद्दोंने अमाज की एक धोटी-सी देरी 
/क्गाकर एमडे भीवर रोटी के टुकड़े रख दिए | इन दुकईों को 
इन्होंने पहले ही से दींग, कपूर तैवेंदर इत्यादि शप गंवजाक्ी 
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*चोज़ों से छूब लपेट दिया | तव अनाज चुनने के लिये उन्होंने 
एक भूखे मुर्णे को छोड़ा | उसमे चुनते-चुनते रोटी पर 'चोंच 
री, और उसके भीतर उसने चोंच प्रवेश कर दी | एक सेकेंड 
में उसने चोंच खींच ली और गरदन ऊपर, उठाकर उसे जरा 
दिलाया | बस, फिर वद खाने लगा और रोटी के टुकड़ों को 
“एक-एक फरके खा गया | इस जाँच से अच्छी तरद्द यद्ट न 
मालूम हुआ कि सुर्ग़ को गंघ से घृणा है या प्रीति। इस कारण 
“दिल साइव ने एक और जांच की । इस बार की जाँच पहले से 
“अधिक कड़ी थी। 
उन्द्दंनि छलनी की तरद फे एक वतन को उल्टा करके उसके 
ऊपर दाना रख दिया। बर्तन के नीचे क्‍लोरोफार्म ( शान- 
नाशक दवा जिसे सुँघाकर डॉक्टर लोग चीढ़-फाड़ का काम 
फरते हैं ) में डुवोकर स्पंज का एक टुकड़ा उन्होंने रक्खा। 
तब दाना चुगने के लिये एक मुर्गा को छोड़ा । जब थोड़ा दाना 
गने से रद्द गया, तब उस चिढ़िया ने बर्तन के ऊपर धीरे-धीरे 
च्वोच मारना शुरू किया। उसने बार-बार अपना सिर ऊपर 
को उठाया और याजू फैल्लाए। इससे यह जादिर हुश्ाकि 
'क्ल्लोरोफ़ामे का कुछ असर उस पर ज़रूर हुआ। परंतु लब 
उन्ददोनि मु को सती तरदद चुगने के लिये छोड़ा, तव एस दजरत 
ने छरा भी इस बात का चिह नहों जाहिर किया कि उस पर 
कोरोरामे का कुछ भी अस्नर हुआ हो) इसके दाद परीक्षक ने 
“अड्िक ऐसिड' छो छलनी के नीचे रक्खा। यद यहुत दो 
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अब तक लोगों का यद्दो खयाल या कि पशु भनुष्यों को भांपा 
नद्दी घोल सकते । परंतु योरप झ्रर अ्रमेरिका के प्राणितत्व- 
वेत्ताओ्ं ने श्रपने अनुभवों के द्वारा इस विचार को असत्य 
सिद्ध कर दिया है । उन्होंने दिखला दिया है कि शिक्षा पाने पर 
पशु मनुष्यों की बोली थोढ़ी-बहुत घोल सकते हैं । प्राशि-विद्या 
के जिन पंडितों ने इस विषय को विशेष आलोचना की है, उनमें 
अध्यापक बेल, बूसलर, किनेमैन, कार्नेस तथा गानेर मुख्य हैं । 
इनमें से केवल प्रथम दो प्राशि-विद्यानविशाएदों फे अनुभवों का 
संत्तिप्त वृत्तांत हम सुनाते हैं । पहले घेल साइय के अनुभर्षों फा 
सारांश सुनिए-- 

अध्यापक बेल के पिता चिकित्सक थे। थे तोतलेपन का बहुत 
अच्छा इलाज करते थे। अतएव सैकड़ों तोतने अपनी चिकित्सा 
कराने के लिये उनके पास आया करते थे। उन्हीं तोतकों 
फा मुँदद देखते-देखते एफ धार अ्रष्यापक बेल के मन में यह 
बात आई कि क्या कुत्तों के मूँद से भी मानवी शब्द फदलाए 
ला सकते हैं। इस बात फो परीक्षा करने के लिये उन्दोंने एक 
कुत्ता पाता ओर उसके मुँद से शब्द कदलवाने की कोशिश करने 
लगे। कुछ दिनों तक परिश्रम करने फे बाद वह कुत्ता आगरेज्ी 
का “मामा"( >(0॥ए3-माँ ) शब्द छच्चारण करने लगा कुछ 
दिनों बाद बढ “प्रांड मामा” ( 0798व १(४७॥78 - दादी ) 
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भी कहने लगा। यद्द देखकर लोगों को बड़ा आरचर्य हुआ 
और यद्द आशा हुई कि वह सिखलाए जाने पर और शन 
भी बोल सकेगा । अतएव पूर्वोक्त अध्यापक मद्दाशय मे उसे 
*द्वा आर यू प्रांड मामा” ( प्णा 876 500 07800 
3(070778- दादी, कैसी तबियत है ) यद्द वाक्य सिखाना 
प्रारंभ किया कुछ दिलों में बह कुत्ता यद्द वाक्य भी अरपत 
रूप से उच्चारण करने लगा । यद्ध देखकर बेल साहब तर 
उनके पड़ोसियों के हप और विस्मय की सीमा न रही । 

अध्यापक बेल की पशुशाला में अन्य पशुझों फे साथ १दुत 
से बंदर, कुत्ते ठया तोते भी हैं । इन्दें ये बहुत प्यार करते हैं 
कारण यद्द कि ये प्राणी मानव-भाषा के कोई-फोई शब्द अर्घ्य 
तर घोल सकते हैं । इनमें से कोई ऐसे भी हैं, जो कु षएण 
लिस सकते हैं ) पीटर नाम का पक यंदर है। कद्दते हैं कि वह 
अंगरेजी वर्ण-माला साफ़-साक कि सकता है। येल सादुप के 
रोते भी मनुष्य की थोली बोलने में निवुण हैं । परंतु भापश 
झत है दि अन्य पशु-पक्तियों को अपेण्षा बंदर कर कुत्ते मानती 
साष्रा बोलना अधिक अच्छी तरद श्र अधिक जी गीय 
सहइते हैं; यहाँ तक डि आप शप्रोषयारण के लियेड॒र्शों के 
कट को गटन-प्रणालो को मानव-्कंठ की गढनअणाती से 
अधिक दरुपयोठी बतलाते हैं! 

अब तडू जो इसने लिखा, उससे यह प्रड॒ट है ढिपई 
परिमम-बूरंद शिक्षा ही जाए; थो कदर और हुचे मातवापा 
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के कुछ शब्द बोल सकते हैं| परंतु द्वाल ही में जमनी में एक 
रेसे श्रद्धू.त कुत्ते का पदा लगा दै जो विशेष शिक्षा पाए बिना 
हो मनुष्यों की तरद कुछ शन्दों द्वारा बातचोत फर सकता है। 
उसकी भाव-ब्यंजक भाषा फेवल तोता-रटँत नद्ीं, कितु स्वामा- 
बिक मानसिक विकास को फल है। इस विचित्र कुछ्ते ने 
दैज्ञानिक संसार में इलचल-सी डाल दी है। इसका माम डान है। 
डान ने शैशवाबस्था में दी अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता 
का परिचय दिया था। उसके शैशवकाल की बहुत-सी आश्चय- 
जनक बातें श्रसिद्ध दैं। फद्दवे हैँ; उसको कमी दिसी प्रकार 
की शिक्षा नहीं दी गई। उसमें अन्य गुणों को तरद भाषा का 
आप-दी-आप विकास हुआ । वद्द जब चाइता है; तब खुद दी 
चातचीत करने लगता है, और जब नहीं चाहता, तव हार 
कोशिश करने पर भी नहीं बोलता । 
मिख समय बद् छ मद्दीने का था, उसी समय उसने अर्थ- 

युक्त शब्दों का उचारण करके लोगों को आश्चय में डाल दिया 
था। एक बार वह अपने स्वासी की मेज़ के सामने आकर 
जड़ा हुआ और उनकी ओर इस प्रकार देंखने लगा, मानो कुछ 
शवाद्ता दो । मालिक ने पूछा--"क्या तुम कुछ चाहते हो (९ 

उसने स्पष्ट रूप से अपने देश की जसेन-भाषा में उत्तर 

दिया--“हाँ, चाइता हूँ ।” इस अद्भुत कांड को देखकर मालिक 

के आइचरय की सीमा न रद्दी। उस दिन से वह उसे विशेष 

आराम से रखने लगे। 
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कुछ भी अंतर नहीं; बद्द शर््दों का यथारथान शुद्ध-शुद्ध 
उच्चारण करता है। 

हाल दी में डॉक्टर बूसरूर ने ढान के विषय में एक बढ़ा ही 
कौतूहल-जनक व्याख्यान दिया है। इस ध्याख्यान में आपने 
साधारणतः सब पशुओं और विशेषतः कुत्ते के मानव-भाषा 
चोकने छी समस्या को वैज्ञानिक आलोचना को है। आपके 
कथन का सारांश सुनिए-- 

आप कहते हैं कि मनुष्य की बारगिंद्रिय से पशु-पत्षियों की 
इंद्रिय की गठन-पणाली प्यक्‌ होने पर भी जिस तरह कोई- 
कोई प्ची मनुष्य की-सी बोली वोल सकते हैं, उसी तरह उससे 
भी अधिक अच्छी तरद्द बंदर ओर कुत्ते भी मानवी मापा बोल 
सकते हूँ | केवल इतना दी नहों। किंतु आप उनके कंठ की 
धनावट को शब्देब्वारण के लिये मानव-कंठ की बनावट से भी 
अ्रधिक उपयागी बतलाते हूँ । 

बाम्तव में डान बड़ा ही अद्भुत जंतु है। वह इस बात का 
पहला वैज्ञानिक दृष्टांत है कि कुच्ते भो मनुष्य को-सो साथंक 
भाषा बोल सकते हैं, तथा उसके द्वारा अपने भनोगत सार्वों को 
ठीक-ठीक प्रकट करके अपने दंनिक अभावों की पूर्ति कर 
सकते हैं । 

इससे यह न समझना चाद्वए कि डान दिन-भर घातें ही 
किया करदा है । आवश्यकता पड़ने पर जब उसका जो चाहता 
है तभी बद्द घोलता है। मन विषणण या शरीर अस्वस्थ हानि 
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पर या दुर्दिन के समय वह बातचीत करना नहीं चादृता। इस 
समय केवल चुपचाप पढ़े रहना ही उसे भच्छा लगता है। प३ 
अक्सर देखा गया है कि अधिक धातचीत करने से वह गई 
जाता है। कारण यद्द कि भाषा मानसिक ब्यापार है भर 
पशुओों में मानसिक शक्ति फम है। इसलिये थोड़ा-सा भी मान 
सिक परिश्रम करने से पद्द थक जाता है। 

डान शिकारी जाति का कुत्ता है। घह पढ़ा हीसुंदप है। 
उसछी आँखें प्रतिभा5यंजक हैं। सच पूलिए तो उसकी भ्राँसों 
से मानवीय भाव साऊ-साफ़ कलकता है और उसकी गवि हा 
आचरण इस घात को अच्छी तरद मरकट फरते हैंकि वह 
मल॒र्ष्यों ओर कुत्तों का मध्यवर्ती जीव है। 

डॉक्टर यूसलर के व्याख्यान का यही साशंरा दै। ब्यास्याद 
के धंत में डॉक्टर साद्व ने अपनी कह्दी हुई बातों को प्रमाणित 
करने के लिये सब लोगों को ढान के दर्शन कराए 'भौर मरी 
समा में उसकी परीक्षा ली । पद उससे पूदा गया हि तुस्दाए 
माम क्या है | उसने औरम दी गंभीर स्वर से उत्तर दिपा-८ 
#द्ात ।" इसके बाद परिध्टत जर्मनमाषा में ढविटर बूधिर 
ओर टान के थोच निम्नलिखित प्रश्नोषर हुए-- 

बूसलर--+तुम्दें ढैसा जान पहला है [” 

डान--मूख खगी दै।" 

बूसलर--/कया सुम कद खाना चाइते दो १” 

डहान--दाँ, चाहता | ।५ 
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रोदो का एक डुकढ़ा दिखाकर घूसज्षर साइय ने पूछा--“यद्द 
क्या है १० 

उसने तुरंत द्वी उत्तर दिया--“रोटी ।" 

तत्पश्चात्‌ उससे और भी पहुत-से प्रश्न किए गए, जिनका 
उसने ठीक-ठीछ उत्तर दिया 

डान यों तो कितने द्वी शब्द घोल सकता है, परंतु जितने 
शब्दों का बह ठीक-टीक और बहुधा प्रयोग करता हैं, उनकी 
संख्या नो दे । इससे यद न सामभाना चादिए डि डेवल इतने दी 
राब्द उसने रट लिए हैं और उन्हीं झो दोदरादा है ॥ ढान इन 
शब्दों का शुद्ध उच्चारण फरना तया इन्हें यथास्‍्यान रखकर 
वाक्य बनाना और उन्हें उचित अवसर पर आवश्यकतानुसार 
प्रकट करना भी जानता है । वह मनुष्यों की तरद बड़ी खबी से 
अपने मनोगत भाव प्रकाशित करता तथा प्रश्नों का उत्तर घड़ी 
सफाई से देता है। फिर, डान की राह्द-संख्या को भी कम न 
सममना चादिए क्योंकि जब दम यह देखते हैं कि आस्टूलिया 
के भूल-निवासियों की शब्द-संख्या केवल डेढ़ सौ है, तथा सम्य 
देशों में रइनेवाले लोग भी प्रायः दो सौ से अधिक शब्द अपने 
रोज़ाना बोल-चाल में इस्तेमाल नहीं करते, तब हमें यद जान 
पद्ता है कि वास्तव सें कुत्ते के रूप में डान मनुष्य दी है। 
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विद्वान घोड़े श्ब्रे 
लिखरुर उसझी सचाई का प्रमाण दिया ज्ञायगा | सिर्धात पीछे 
से निकलते रहेंगे। 
जमेनी में एल मद्मारय दइते हैं। इनका माम है दर बॉँन 
आए्टिन । उन्दंनि एक थोड़ा पाला और उसरा नाम रक्‍्खा 
हंस | इस बात को कई वर्ष हुए। उन्ददनि उसे अन्यान्य बातों 
के सिवा जोड़ बाकी, गुणा आदि के भरन हृक्ष करना भो 
सिखाया। इस प्रकार उन्होंने यद्द सिद्ध किया कि हंस में 
सोचने, समझने श्रौर याद रखने की शक्तियाँ विद्यमान दैं। 
इस घोड़े के गणिव-ज्ञान को परीक्षा हॉक्टर फेस्ट नाम के एक 
विद्वान्‌ ने को । पर उसकी राय में इस धोड़े फे संबंध को सारी 
चातें आस्टिन की चालाकी का कारण मालस हुईं। अतएव 
उसने अपनी जाँच का फल पड़े ही प्रतिकूल शर्ब्दों में प्रफा- 
शित किया । आस्टिन ने दर अंक के लिये अपने धोड़े की उप 
के ठोक क्री संछ्या नियत कर दी यो । 
छदाहरणार्थ--१ के लिये एक ठोंका, २ के लिये दो, ३ के 
लिये तोन। इसी तरद और भी सममिए। जब उस घोड़े के 
सामने बोर्ड पर जोड़ने, घटाने या गुणा करने के लिये फुछ 
संख्याएँ लिख दी जातीं, तव वद्द पूछे गए प्रश्न का उत्तर 
अपनी टाएं के ठोकों से देता ! इस पर डॉक्टर फस्ट ने आरिटिन 
पर यद्द इलज्ञाम लगाया कि ज्यों दा घोड़ा उत्तर के सूचक अंकों 
को चतानेवाल्ले ठोंकों की अंठिम संख्या पर पहुँचता है, त्मे हो 
आखिन साहब कछ इशारा कर देते हैं। उस इशारे को पाते 


कक अदमुत आज्ञाप 
दो पोड़ा यहीं झुफ जाता है, और ढोंडे नहीं क्गता अप 
उसझी टापों के ढों हो छो संठया से सही जवाब निडल्ष आता 
है। यदि माक्षिक इशारा ने करे, हो पोड़ा मी सह्दी जवाब न 
दे सफ्रे। इस पर अस्चबारों में थहुत दिन तक बाद-जिवाद होता 
रहा । किसनों दी मे यद सब आस्टिन साइय की बाजीगरो 
यताई ) फितनों ही ने फट्दा हि यदि झास्टिन साइब # इसारों 
से भी दंस ये सप काम करता हो, निनके किए जानेंढीः 
घोषणा फी गई है, तो यद्द सापित होता है कि और घोड़ों की 
अपेष्ता वद्द अधिक थुद्धिमान्‌ है और उसमें सोचने, सममनेः 
अर्थात्‌ विचार करने की भी शक्ति है। 

जमेनी में एक जगद एलवरफ़ेण्ड है। वहाँ काल नाम के 
एक धनी रहते हैं। बह थहुत बड़े ब्यापारी हैं। विज्ञान से भी 
आपको प्रेम है । जब उन्‍्दोंने इंस की युद्धिमत्ता की बातें अख- 
यारों में पढ़ीं, तब उन्होंने इस घोड़े को प्रत्यक्ष देखना चाद्दा। 
वद्द आस्टिन के अस्तयल में गए। हंस को उन्होंने देखा और 
बड़ी कड़ी परीक्ताएँ लीं । उन्दोंने ऐसा अ्रबंध किया कि आप्टिन 
के लिये इशाय देना असंभव हो गया । विस पर भी हंस ने 
उनके दिए हुए जोड़, बाक़ी और गुणा आदि के प्रश्नों के सही- 
सद्दी उत्तर दिए।इस पर क्राल को विश्वास द्वो गया कि 
यह घोड़ा अवश्य द्वी अलौकिक घुद्धिमान्‌ है । उन्होंने कह 
कि जिन विज्ञानन्शास््रियों ने इस घोड़े की बुद्धिमानीं 
क्या विज्धत्ता में शंका की है, उनकी शंका को मैं निमूल 


विद्वार्‌ घोड़े १० 
सिद्ध फरने की चेष्टा करूँगा। यह कट्फर बह अपने घर 
लौद आए। 

घर आकर क्राल ने दो अरवी घोड़े खरीदे । एक का नाम 
उन्होंने मुहम्मद रकखा) दूसरे का जरिफर। यद्ट बात १६०८ की 
है। इसी सन्‌ फे मबंबर की दूसरी ठारीख को उन्हेंने इन पोड़ों 
को सिखाना शुरू किया। शिक्षा का ढंग उन्होंने प्रायः बद्दी 
रक्खा, जो आरिटन का था । बहुत दी थोढ़ा फेरफार फरके उस 
प्रणा्ञी को कुछ और सरल अवश्य कर दिया। उन्होंने भी 
आरिटन ही की तरदइ प्रत्येक भंक के लिये घोड़ों के खुररों के 
- कोंकों की संझ्या नियत कर दी । इकाई के अंकों के लिये यह 
दाइने पैर के खुर से और दद्दाई के अंकों के लिये वाएँ से काम 
लेने छगे | हीत ही दिन में) बोर्ड पर लिखे गए, १,२४३/-ये तीन 
अंफ-घोड़े सीख गए। और उन अंकों पर मुँद रखकर पूछे गए 
अंक भी ये थताने लगे । दस दिन बाद मुहस्मद ४ तक गिनने 
क्गा | इसके बाद क्राक़् ने उत दोनो को इकाई और दद्दाई का 
भेद सिखाया। तब ये अपने दाहले-्बाएँ पैरों के खुर्रों से उनफो 
चताने लगे । १२ दिन बाद मुहम्मद जोड़ और बाकी लगाते 

ज्गा। उसे ऐसे सबाल दिए जाने लगे-- 

१+क३ २+ ४५ इत्यादि 
है; 2 ४-के ४-२ इत्यादि 

[८ नवंबर को काल सादब ने गुणा और भाग सिखाया 
और २१ को कसर और कसरवाले अंकों का ओड़ आदि । दिस- 
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घर में मुहम्मद ने कुछ शब्द जमेन और कुछ फ्रोच भाषाओं कै 
सीख लिए और इन भाषाओं में किए गए प्रश्नों को वह समझ 
भी लेने लगा। १६५६ दे मई मह्दीने में मुहम्मद वर्गंमूल भौर 
घन-भून भी सीख गया; और गणित के कठिन-से-कठिन प्रममों 
का रत्तर देने'लगा। गणित-शान में उसने मनुष्य को भी मात 
कर दिया। 

इसके याद उन घोड़ों को पढ़ना और 'सपेलिंग! फरना 
सिखाया जाने लगा । रोमन-वर्शमाला के प्रस्येक अत्तर छे लिये 
११ और ६६ के बीच का फोई अंक निरिचत किया गया | घार 
ही महीने की शिक्षा से जरिए, चादे जो शब्द उसके सामने 
धश्ारण किया जाय, उसके स्पेलिग्‌ कर लेने लगा-फिर यादे 
यह शब्द कभी उसने बोर्ड पर ज़िखा देसा द्वो चादे न देखा 
हो । कल्पना कीजिए, उसके सामने पेपर ( 7१80 ) शब्द 
योला गया । थोलते ही बह 2-4-0-फ्रा। कह देगा । 
अर्थात्‌ इन पांचों ब्णों के लिये जो अंक निरियत होंगे, हें 
पद अपने पैरों के ठोंकों से बता देगा। जर्मन या फ्रेब भाषा में 
धन-उन साषाओं के शागद-विशेयों में जो ब् होंगे, दगडी वह 
थम परवा करेगा। परवा वह सिर रुचारण की स्वनि की 
करेसा। अर्थात्‌ व्वनि से जो बवर या ब्यंजन ब्यक्ष होंगे, कही 
को वह अपनी टापों से दतावेगा। इससे यह मी सिद्ध द्वुच्ता हि 
अमन फ्रोच और अंगरेशी आदि भाषाओं की शब-द-नतेपि 
अरखामाविक है । इस बात को मनुष्य ही महीं, पोह़े शड राम- 
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मते हैँ । इसी से ये घ्वनि के अनुसार, जैसा कि देवनागरी-लिपि 
में झेता है; एरडी वर्ण-कल्पता करते हैं / भरतु 

मुहम्मद एक दफ़े बीमार दो गया | उसकी पिथली दॉँय में 
चोद आ गई । वद लैंगढ़ाने लगा । पशु-चिक्रिस्सक डॉक्टर मिट 
मैन घुलाए गए। उन्होंने उसे देखा और दवा बत्मकर चले गए। 
इसके बाद डॉक्टर डेकर उन घोड़ों को देखने आए। उन्हें क्राल 
सादय शरिफ्र के पास ले गए | जाकर बह उससे बोले--डॉक्टर 
मिटमैन की तरह यह भी घिकित्सक हैं। इनका नाम है डेकर । 
परंतु यद्द मनुष्य की चिकित्सा करते हैं। पशु्भों की नहीं। आध 
घंटे तक ज़रिफ़र का इस्तद्वान--जोढ़, घाक़ी,गुणा, भाग बर्ग-मूल, 
घन-मूल तथा वर्ण-निर्देश या स्पेलिंगू में--हुआ । सबमें वह 
पास हो गया। इम्तद्वान हो चुकने पर क्रांल ने उससे पूछा-+- 
क्या तुम्दें इनका नाम अब तक याद है ? ज़रिफ ने अपने पैरों 
के ठोंकों से उत्तर दिया--0-0-& याद रखिए, 0०:0७० 
का सही-सही उच्चारण फरने से प्रायः उन्हीं तीन ब्णों की 
अ्वनि मुँद से निकलती है । प्दरिक़ इन बर्णो। के बीच का रबर भूल 
गया था। पर याद दिलाने पर उसने अपनी भूल सुधार दी । 

आस्टिन के साथ वैज्ञानिकों ने कैसा सुलूक किया था--उस्ते 
किस तरद मूठा ठइयया था-यह बात क्राल साइब अच्छी 
शरद जानते थे। अतएव उन्दींने अपने धोड़ों की शिक्षा का 
समाचार अखबारों में न प्रकाशित किया । कुछ ही विश्वसनीय 
विद्वानों और मित्रों को उनकी परीक्ा लेने दी । तीन साल चाद 
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इसकी परीक्षा करके जो बातें हैं, प्रकाशित की उनका उल्लेख, 
संक्षेप में, नीचे किया जाता है-- 
इस कुत्ते का नाम द्ेक्टर है। गशित के|यद्द कितने दी प्रश्न, 
बात-को-वात में, हल कर देता है। कितने हो मामूली काम 
करने के लिये आज्ञा पाने पर, विना किसी इशारे या विशेष 
प्रकार की शिक्षा के, तुरंत उन्हें ठीक-ठीक कर दिखाता है। उदा- 
इरण लीजिए--कमरे में एक कुरसी रक्खी थी । इसके मालिक ने 
आज्ञा दी--“हेक्टर, अपनी पिछली टाँगों के बल चलकर इस 
-कुरसी को प्रदक्तिणा करा । ज़ब फुरसी फी पीठ के सामने आ 
जाओ, तब खड़े द्वो जाआ आर भूंको। फिर उसी तरद कुर्सी की 
अदक्षिणां फरत हुए लौटो और अपनी जगद्द पर जाकर बैठ 
जाओ ।” ट्वेस्‍्टर मे इस आश्षा का पाकर अक्तरशः फर दिखाया । 
फिर उससे क॒द्दा गया--“रही काग्रद्ध की टोकरी को पंजे से 
'उक्षट दो ।” उसने वैसा दी किया। “अच्छा, अब मुंह के धक्के 
'से उसे गिराझो ।” द्ेक्टर ने गिरा दिया। 
लोगों को यह शंका दो सफती है कि शायद खिसलाने से 
द्ेक्टर ऐसा करता दो उसे यद्द सत्र काम करने की शिक्ता, 
बंदरों और रोछों फी तर६। शायद पहले द्वी मे दी गई दो । इस 
'संदेद्द को दूर करने के लिये देक्टर के झौर करतथ मुनिए। 
बिलली की जैसो पंटियाँ रेल के सार-घरों में रहती हैं, वैसी 
ही एक घंटी द्दकक्‍्टर फे सामने रक्सी गई। देक्टर उसको 
हो" ( सटझा देनेशली चामी) पर अपना पंजा रखकर 
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साग्रघानता-दू॑क सैठ गया। तब उसमें पूथा गया-"चार 
तियां १९ बसर में टन-टन-टन करके बारद वार घंटी बज स्टी। 
“छ तिरदश् १” पूछते हो अठारद ठोडे घंटी पर पढ़ें। इसके 
याद द्ेक्टर का माक्षिफ बीस फ्रीट दूर जाकर सड़ा हुआ। पीठ 
उसने द्वेफ्टर की तरफ की और मुँद दीवार की तरफ़ फिर 
उसने पूछा--/छः चौछो १” पंटी मे टनन्टन जवाब दिया 
चौपीस | इस परीक्षा का फल देखकर भी शंका हुई कि कहों 
फिमी ढय से इस कुत्ते को इन सब प्रश्नों के उत्तर पहले द्वी से 
न सिसला दिए गए द्वों | इस कारण और मी गदरी और कठित 
परीक्षा फी ठद्री । परीक्षा लेनेवाले मद्वाशय द्राओन साइब के 
पास गए । वह द्ेक्टर से बहुत दूर खड़े हुए ये। उनके काने 
में परीक्षकजी ने धोरें से--इतना घीरे से “कि दो फ्रीट की दूरी 
पर खड़ा हुआ आदमी मी न सुन सके--कट्दा। “पाँच/सत्ते !? 
बस, उनके कान में यद्द कद्दना या कि हेक्टर की घंटी ने १५ 
ठोंके लगा दिश। अ्रथांत्‌ प्रश्न को कान से सुना भी नहीं; पर 
उत्तर दे दिया और ठीक दे दिया। दिया भी इतनो शीघ्रवा से 
कि ठोंकों का गिना जाना मुश्किल द्वों गया ! इसी तरदइ जोड़ 
बाक़ी और गुणा के कितने ही प्रश्न पूछे गए और सत्र के उत्तर 
हेक्टर ने सद्दी-सदी दे दिए । दो एक दफ़े उससे भूलें भो हुईं 
पर ये भूलें शायद गिननेवालों को ही मूलें हों, क्योंकि घटी 
पर ठोंके इतनी शीघ्रत्ा से पड़ते थे कि एक ठोंके को दो भथवा 
दो को एक गिन जाना बहुत संभव था । 
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इन परीक्षाओं से यद सूचित हुआ कि इस कुत्ते में फोई 
दवी शक्ति है। इसे एक प्रकार का अंतर्ज्ञान या दिव्यदृष्टि प्राप्त 
है। इसो से यह दूसरे के मन की बात ही नहीं जान लेता, 
कितु &ए गए प्रश्नों का उत्तर भी इसे बद्दी भदृष-शक्ति बता 
देती है। ऐसी शक्ति द्ेक्टर में सचभुच ही है या नहीं; इसकी 
जाँच के लिये पहले से भी कठिन भशन पूछे गए। यह सारी 
परीक्षा साइंटिक्रिक्त अमेरिकन के दफ्तर में हुईं। हेक्टर से 
पूछा गया--"हेक्टर, ६ का वर्गमूल तो बताओ ।” हेक्टर ने 
सुनते द्वी घंटो बज्ञाई। टनन्टन-टने। सुनकर ब़े-वढ़े झ्ाभी- 
विज्ञानी दंग रह गए । जिस मलुष्य ने वर्गगूल का कभी नाम 
न सुना हो, बद् भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर मद्दों दे सकता, किर 
कुत्ता । अतएब यद्द बात निश्चय-पूर्व॑क प्रमाणित हो गई कि 
हेबटर को कोई ऋत्लौकिक शक्ति या आओट्टेए, जरूर प्रपण्ठ है ९ 
बही उससे इस तरदद के अ्रदूभुत-अदूभुत काम कराती है। यद्द 
कौन-सी शक्ति या दृष्टि है और किस तरदद कुत्तों तक को श्राप्त 
दो जाती है, इसका पता अमेरिकावालों को कब लगेगा, मालूम 
नहीं । भारत में तो ऐसे मद्दात्मा दो गए हैं, और शायद्‌ अप 
भओो कहा-कहों हों, जिनकी आज्ञा से भैंसे वेद-पाठ झरने 
ख़गतें हैं।. 


। नदंबर, ३१४ 


श्श्र अदुमुत्त आलाप 


१४--बंदरों की भाषा 

संयुक्त-राज्य, अमेरिका, के रहनेवाले अध्यापक गानंर ने 
अपनी प्रायः सारी-की-सारी उमू बंदरों की भाषा का श्षातः 
संपादन करने में ख् कर डाली। जिस समय आए आफ़िका 
के जंगलों में ब॑दरों की बोली सीखने का प्रयत्न फर रद्दे थे। उस 
समय कुमारी सिमोल्टन-नामक एक श्रमेरिकन मदिला ने वहां 
जाकर आपसे भेंट की। उस समय अध्यापक मद्दाशय को 
अपने उद्योग में बहुत कुछ सफलता हो गई थी। वह मे में 
घंदरों फे साथ बातचीत कर सकते ये | पीछे से तो भाप 
यंदरों की वोली बोलने और सममने में पूर्ण पंडित दो गए। 
और एक यहुत घड़ी पुस्तक भी लिस डाली | 

गानर साइय का पूरा नाम है डॉक्टर रिचर्ट एल्‌० गानेर। 
जय से आपको यंदरों की भाषा सीखने फी इच्छा हुई, तब से 
आप अपना सद्र काम छोड़फर उसो के पीधे पढ़ गए । इसी' 
लिये आक्रिका के जंगर्लों में वर्षों घूमते रहे। मनुष्यों का संपर 
घोड़फर आए बंदरों के साथी थने। गोरीला और िंपेंश्री 
नाम के थँदर बढ़े भयानक द्वोति हैं। उनके साथ रहता अपने 
प्राणों को संकट में डालना है। फिर भी आप अपने काम में 
सगे ही रदे। उथोग और चस्यवसाय से बया नहीं होता। झंँत 
में आपका सनोरय पूर्ण झुका और आप घंदर्रों डी भाषा सीय 
गए। अपने काम में सफकता प्राप्त कर तने के घाई भाष 
परक्षोझांतटित हुए 
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जब से आपको बंदर्रों की भाषा सीछने को इच्छा हुई, तब 
से आप उनको आवाज पर ध्यान देने लगे। वे लाग आपस में 
जैसो आवाज़ करते ये दसका ठीक-ठोक उच्चारण आप लिख 
लेते थे । फिर आप दूसरे बंदरों के पास जाकर उन्हों शब्दा का 
एउच्ारण किया करते ये । उसे सुनकर बदर जो कुद् करते थे 
उसे भो आप लिख लेते थे । इस तरद्द करते-करते आपने यह 
निरचय किया कि बंदर्रों को सी भाषा है और वे एक दूसरे को 
यातें समझ भी सकते दैं। 

इसके बाद आपने दो बंद्रों का अलग-झलग कमरों में बंद 
कर दिया। फिर आपने एक बंदर की आवाज़ को प्रामाझान के 
रिकाइ में भर लिया | तव आप दूसरे बंदर के कमरे में गए। 
बह्दाँ आपने ग्रामोफ़ोन पर उसी रिकाइ को छगा दिया। उसे 
सुनकए घह पंदुर अस्विर द। उठा और चार तरफ अपने साथी 
का खाजने लगा । फिर इस धंदर की झावास भरकर आप 
पहले बंदर के पास ले भए । उसे सुनकर बद्द और मो अधिक 
बोलने लगा । चॉगे में द्वाय डालकर अपने साथी का दूढ़ने भो 
ज़गा। 

जब कोई यंदर किसी दूसरेवंदर का युद्ध के लिय्रे ललझारता, 
स्व थह एक विशेष प्रकार को आवाज़ फरदा है। गानेर साधय 
ने उसको भो भरकर एक दूसरे पंदर को धुनाया। ललकार सुनते 
ही वह यंदर छुद्ध हो उठा और वह भी वैसा हो शसद करने तथा 
अपने प्रविद्ंद्दों को दूंढ़ने लगा। 


श्र अदुमुठ आलाप 


इस प्रकार एक श्द से सम्र यंदरों को एक ही प्रदार का 
फाम करते देखकर गानर साहद ने उप्त शब्द का अर्थ ढूंढ 
निकाला । इसी उपाय से उन्हों ने बंदरों की भाषा के वाक्य है 
उमके श्र्थ निश्चित किए । 

डॉक्टर गानेर ने जिस तरह बंदर्श की माया सीसी, उमी व 
उन्होंने बंदरों को मनुष्यों को मापा सिखलाने का भी प्रर 
किया उनका एक पाला डुचा बंदर था। उसका नाम * 
साजंज। उसने अँगरेजी का 'मामा॥ जर्मन का “वी! और के 
का 'क्य! उच्चारण करना सीख लिया था। फ्रेंच माण में 'प 
आ्राग का कहते हैं। ान॑र साइबर उस बंदर को आग दिखा 
दिखाकर यार-यार 'क्य' कहा करते ये। इसका फल यह हुआरि 
मोजेज्ञ जब कमी आग देखता तब क्यः कहकर चिल्ला उठता। 

बंदरों की भाषा सीख लेने पर गानर साइब उनसे बराबर 
यातें किया करते थे | एक घार आप पक जेतुशाला में विपेंडी 
भाम के बंदरों के कठपरे में गए । सब बंदर सो रहे ये। धापने 
जाकर उनको भाषा में कद्वा--ऊः ऊः । सब एकदम जाग पहे 

ओऔरओआकर गार्नर साहव को उत्तर देने लगे । एक दूसरी ज्ञाति , 
के प्राणी से अपनी जाति की भापा सुनकर उन्हें बढ़ा 
हुआ। ऐसी घटनाएँ कई बार हुई है। 
। खिक्ंबा, १३१९ 
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१४--पहों पर जीवधारियों के होने का अनुमान 


हम सब लोग प्रध्वी पर रहते हैं । प्ृथ्वा की गणना प्रहों में 
है। पृथ्वी पर जब अनेक प्रकार के प्राणी रहते है. और वन- 
रपति उगते हैं, तब और-ओर प्रहं पर भो उनका द्वोना €मव 
है। दूरवीन और स्पेकट्र[स्कोप-नामक यंत्रों के सद्धारे विह्ानों 
ने इस बात का अनुमान ऊ़िया है कि मंगल और शुक्र आदि 
प्रद्दों पर भी प्राणी रद्द सकते है। दूरबीन एक ऐसा यंत्र है, 
जिसके द्वारा दूर-दूर के पदार्थ दिखलाई देते हैं। फ्रांस की 
राजधानी पेरिस में, ऋुछ दिन हुए; एक बहुत बड़ी दूरबीन 
बनी है। उससे देखने से चंद्रमा केवल २० मील की दूरी पर 
आ गया-सा दिखाई देता दै |दूरबोन के नाम ही से यह 
सूचित होता है कि उससे दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है; परंतु 
स्पेकटृ[श:्कोप का उपयोग उसके नाम से नहों सूचित होता । इस 
यंत्र के द्वारा आकाश से आए हुए प्रकाश की किर्णों की 
रीज्षा करके इस बात का पता लगाया जाता है कि जिन पर्दों 
। प्रकाश की किरणें आई हैं, वे किन-किन पदार्थों से बने हुए 
:। भह्दों को दूरतीन से देखकर और स्पेकूट्रास्कोप से उनकी 
रोक्षा करके विद्वानों ने यह असुमान किया है कि प्रहों पर 
सस्ती का होना संभव है। 
प्राणियों के जीवन के लिये जल, वायु और उष्णता की 
प्रपेज्षा होती है। उनके विना कोई प्राणी जीवा नहीं रद सकता। 


रद सकते €+ पूय भेजो अच्छका 

दो का मिल्नगो ६ गए स्यायन्याय है। 
गन गे हक मिलती है । पर 

बस शक बोर उप का दयदी महयुरो विकके 

चाय थे सपप 4 ४5 कत चार 4क्तर डरने कप है। 

६ 5ह ६ कहा जिकनी वाद अप्िद हद का इतनी हो 
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कम उष्णता रहती है। मंगल में पृथ्वों को अपेज्ञा वायु कम 
है; उसमें सूये की उच्छता भी कम है; इसलिये उसमें अधिक 
वायु को आवश्यकता नहीं। शुक्र में भी वायु होने का पता 
लगा है; परंतु उसका परिमाण नहीं जाना गया। सूर्य के 
बहुत निकट होने के कारण बुध दूरवीन से अच्छी तरद देखा 
नहीं जा सकता। इसलिये यद्द नहों जाना गया कि उसमें 
बायु है, अथवा नहीं | तथापि ज्योतिष-विद्या के ज्ञानमेवाज्ों ने 
कई कारणों से यद अनुमान फ़िया है कि उसमें भी वायु 
अवश्य होगो। 

उष्णता और वायु फे िवा प्राणियों के लिये जल की भी: 
आवश्यकता होती है। दूरबीन से देखने से यद्द जाना जाता 
है कि शुक्र ओर मंगल में पानो दे ; क्योंकि इन प्रद्दों में बर्फ के 
पह्ाइ-केन्पद्ठाह़ गलते हुए देखे गए हैं। जदाँ बफ़ है, वहाँ पानी 
दोना दो चाहिए | इसका पता ठीझठोऋ नहीं क्षण कि घुध में 
पानी है अथवा नहीं; परतु जब उसमें घायु का होना अनुमान 
डिया गया है, तब पानी होने का सी अनुमान हो सकता है| 

इन थातों से सूचित द्वोता है कि याद बुध ज्ीवधारियों के 
रहने योग्य नहीं तो शुक्र ओर मंगल अवश्य हैं । अब इस बाद 
का निश्षय करना कठिन है छि इन दो प्रहोँ में किस प्रकार के 
प्राणी और किस प्रकार के वनस्पति होंगे। जैसा देश होवा 
है; उसमें बैसे दो मनुष्य, पशु, पक्ती और वनरपदि होते हैं। 
जिन देशों में सर्दी अधिक पहनी है, उनमें दैसे ही जीद उत्पन्न 


रखने योग्य ४०: । बैटाईनड़ाई आह के 
झटाईंजहाई क्र अनुसार होनी चाहिए। जा मद जिस बड़ 
हींग; उसके बल) ही अधिक आशवंश-शक्ि ही भाड़प) 


भगल-प्रद तक तार ११६ 
१६--मंगल-ग्रह तक तार 


पृथ्वी के पुत्र छा नाम मंगल है । बद पृथ्वी द्वो से उत्पन्न 
है। कहते हैं। पृथ्वो और मंगल का पिड पहले एक द्वो था । किसी 
कारण से बद पृथ्वों से दूटकर अलग हो गया और एक नया 
अद् बन गया। छोटा दोने के कारण जल्दो ही वद्द प्राणियों के 
रहने योग्य द्वो गया। पृथ्वी पर प्राणियों की बस्तो होने के पहले 
ही मंगल में हुई द्वोगो और वहाँ के मनुष्य यहाँवालों की भ्रपेक्षा 
अधिक सभ्य, सममदार और शिक्चित होंगे । विज्ञानियों का 
अनुमान ऐसा दी है। 
इटली के मारकोनी साहब का नाम पाठकों ने सुना होगा। 
उन्होंने बेतार को तारबर्क़ी निकाली है । अब उसका प्रचार इस 
देश में भी हो गया दै । उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हमारो बेतार की 
तारवर्की किसी समय पृथ्वी से मंगल तक बराबर जारी दा 
जायमी ! इसे दँसी न सममिए । मारकोनी साइव सचमुच हीं 
इस बात का दावा करते हैं कि मंगल तक उनका तार कप्ी-म- 
कभी घरूर लग जयगा । ईयर-नामक पदार्थ) जो हवा से भो 
अत्ञा है, सारे विश्व में ब्याप्त है। उसी को करामात से बेतार 
की तास्बर्क्ी चलती है । दृजारों कोस दूर देशों में, समुद्र पार 
करके, इस तार की खबरें झरा हो देर में पहुँच जाती दैं । नदी, 
समुद्र, पद्दाड़) पद्दादी, जंगल, वियावात, नगर, फ़सबे इत्यादि 
चार करने में इन खबरों को खरा भो दाघा नहीं पहुँचतो । दो* 


मंगल-परद्ट तक तार श्ः 


में खबरें भेजेंगे । हमसे सैकड़ोंगुना अधिक विद्वान्‌ ओर विज्ञा 
निघान होने के कारण बे धोरे-दीरे वहीं बैंठे-बैठे ४मारी अं 
रेड्ी सीख लेंगे। और, फिर, अपनी भाषा हमें सिखला देंगे 
अंगरेज़ी की मदद से दे यद्द काम बहुत आसानी से कर सकें: 

जितनी आकर्षण-शक्ति प्रृथ्वों में है। उसको एक ही तिश 
मंगल्ल में है। इससे यहाँ के विज्ञानियों ने दिसाव लगाया है 
मंगल के आदमी कूंभकर्ण के भो चचा होंगे । बे बहुत 
भीमकाय और विशाल बली होंगे । मान लीजिए कि पृथ्वी 
आदमियों की अपेक्षा मंगलवाले तिगूने बड़े हैं. ।अच यदि 
पृथ्वी पर किसी तरद्द आ जायें, तो उनका घद्धन यहाँ 
आंदमियों की श्रपेत्षा बीस-गुमा अधिक दो! एक साहब ' 
राय है कि मंगली मनुष्यों को छाती बहुत चौड़ी होर्ग 
श्वासोच्छूकास में मरनों इवा पीने भौर बाहर निकालने 
लिये उनके फेफड़े मछलियाँ के फेफर्डों के सदश बड़े-बड़े हाँ 
उनकी नाक लंबी और हाथ सीचे पैरा तक लंबे होंगे) 

दो-एक आदमियों मे अध्वात्म-दिद्या के बल से पात्रों ' 
आध्यात्मिक नींद में करके उनसे कट्ठा--/पृथ्वी पर ना 
मंगल पर हो । बवज्ञाओ तो सद्दों तुम क्‍या देख रहे हो ' 
उन्होंने कह्दा- "दम विलक्षण प्रकार के मीम मूधराकार प्राः 
देख रहे हैं। उनके पंख हैं । उनकी गदेन बहुत लंबी है। 
मजे में जदाँ चाइते दे उड़ते फिरते हैं। वे भी आदमी ही ४ 
फ़क्क इतना ही है कि डील-डौल में वे बहुत बढ़े हैं ।५ 


श्र अदमुत श्राज्ञाप 


मै पिनली की डी शक्ति प्रिलने पर मंगल हो तक बह 
$ठु उससे मो सागुना दूर खबरें भेजी जा सहझगी। च्स्ि 
हक 


र्‌ 
काई भो पद ऐसा न रहेगा. जिस पर तार-पर नहों। पर 
पहले मंगल ही तके खबर भेजने की कोशिश की जायगेे 
क्योंकि बहांवाले विज्ञान में 'डुत कुदल ज्ञान पड़ते हैं शोर 
जल्द अंगरेशी सीखकर इमारो खबरों को पद लेंगे भर 
अपनी भाषा भो हमे जल्द सिखल्ा देंगे। जिध्त दिन पहले 
धदल खबर मंगल में पहुँचेगी, उस दिन शायद दम पर मंगलवा? 
बैतरह़ विगढ़ बडे और हमें खूब साइ-फटकार बतलायें । दे 
शायद कह उठ-....आरे मूखों, ठुर्दें दम लोग इज्ारों वर्ष से 
प्रकार रहे है, पर उम अतब्र जाये हो [७ 


| येबाई, ॥३०६ 
++++. 


मकान चित्रकारियों से विमूषित या । ईंद-घलुप के समान तरह- 


पाताल-प्रविष्ट पांपियाई-नगर श्रः 


बढ़ा रद्दी थीं। दर सड़क के छोर पर छोटे-छोटे तालाय थे 
जिनके किनारे भगवान्‌ मरीचिमाली के उत्ताप को निवारण करन 
छे लिये यदि कोई पथिक थोड़ी देर के लिय बैठ जाता या, ल॑ 
उसके आर्नद का पार न रहता था। जब लोग रंग-बिरंगे कपरे 
पहने हुए छिसी स्थान पर जमा होते थे। तत्र यड़ी हल-पहु 
दिखाई देती थी। 

कोई-काई संगमरमर की चौकियों पर, जिन पर धूप से य चने बे 
लिये पढें ढेंगे हुए थे, बैठे दिखाई पढ़ते थे। उनके सामने सुसब्कि 
भेजो पर नाना प्रकार के स्वादि्ठ मोज्नन रकखे जाया करते थ 
भुलद्स्तां से मेजें सजी रहती थीं। यट्ट कट्टना अर्युक्ति न हामी 5 
ब्दों का छोटे-से-छोटा मो मकान सुसज्जित मद॒लों का गान भे। 
करनेवाला या । वर्दी का मपेपड़ा भी सदल नहीं, स्वसे था। 

यहाँ पर दम केवल एक ही मकान का थोढ़ा-सा हाल लिसरे 
हैं। उससे ज्ञात दो जायगा कि पांपियाई उस समय छन्नति थे 
कितने हँचे शिखर पर आरूद़ था। पांपयाई में घुसते दी ०५ 
मकान हेश्गिचर दोता था। उसकी थाहरी दालान रमणीर 
खर्भो को पंक्ति पर सधी हुई थी। दालान के भीतर घुसने प 
एक बढ़ा लंबा-चीदा कमरा मिखता था। वह एक भार क 
कोश-गूद था। उसमें लोग अपना-अपना बहुमूल्य सामान शम 
करते थे। बद सामान छोदे और तौंपे के सदूकों में रक्सा रहत 
था। सिपाही चारे सरझ पदशा दिया करते थे। रोमन देवता 
की पूजा भो इसी में हुआ करती थी । 


दी मनाइारो जग 
अगद पर फ़न्‍कारे अपने 8! हर बरमाते ३॥ 
जम बिऔर के समान पमकती पर #गरगीर- 
दर ६ राच्द करती यो । क्रव्का, सिनारेकतरे 
ँग्रकी कक, च्त्र्श के पत्पूलुं राख ७) चारनों बा 
५४32 था क्ब्क्से डे इतत 
रत्न रहते न 


ड) बाद 
नेट श्हाढ बज ग्रे 
फशइर गफिका # रहने 


हू अशान पा, 
फाटड, शपा कर ड़े 


कह 


पातालशविष्ट पांपियाई-मगर 


इसके भो दर्शन कर छ्लोजिए ) इसकी भी सजावट अपू्य 
इसमें जो भेजें थीं, वे देवदारु की सुर्गंधित लकड़ो की थीं 
पर चाँदी-सोने के तारों से तारकशी का काम था सोने-चाँ 
रज्न-जटित कु्सियाँ भी थीं। उन पर रेशमी भालरंदार र 
पड़ी हुई थीं। कभी-कभी मेहमान लोग इसमें भी भोजन 
थे। भोजनोपरांत वे चाँदी के बर्ननों में द्वाथ घोते थे। 
बाद बहुमूल्य शराब, सोने के प्यालों में; उढ़ती थी। पा 
साक़ी अ्रसून-स्तवक मेदमानों को देवा था और सुमन 
दवंती थी। झंत में जृत्य आरंभ द्वोता था । इसी गायन- 
के भ्रष्य में इत्र-यन होता था और गुलाब-जल की थ्रृष्टि 
थी। ये सब वातें अपनी हैसियत के मुताबिक सभी के 
होती थीं । स्योह्दर पर तां सभी ऐसा करते थे । 
एक दिन काई श्योहार मनायाजा रहा यथा। बृद्ध, 

यालक, ख्रियाँ सवी आमोद-श्रमोद में मग्न थे। इतने में 
स्माव्‌ विसूवियस से घुआँ निकलता दिखाई दिया। शने* 
घुएँ छा युवार बढ़ता गया) यहाँ तक कि तीन घदे दिन 
ही चारो ओर अंघकार छा गया | सावन-मार्दो की काली 
सो हो गई । द्वाथ को द्वाथ न सू पढ़ने लगा । लोग द्वाह 
मचाने और त्ाहि-त्राहि करने लग। ज्ञान पड़ा कि भलर 
गया। जदी पदले घुओं निकलना शुरू हुआ या, वां से | 
गारियाँ निकलने लगीं। लोग मागने लगे। परंतु भागकर जा 
हो कहाँ? ऐसे सप्रय में निकल मागना निठांत अधंभव 


अंघरनलपि $53 
गया है। अब भी कभीन्‍कमी इसमें यत्रन्त्र खुदाई होती दै 
और अजूबान्भजूबा चीज़ें निकल्तो दैं। पॉपियाई मानो दो 


हजार वर्ष के पुराने इतिद्ास का चित्र दो रदा है। दूर-दूर से 
दर्शक उसे देखने जाते हैं । 


।क्‍ आॉँवटोबर, १३११ 


१ ८--अंध-लिपि 

अतुष्य को परमेश्वर ने जितनी इंद्रियौं दो हैं, औख सकें 
प्रधान है। च्ौँख न रइने से जीवन भारमूत हो जाता है। विना 
आँखों के मनुष्य प्रायः किसी फाम फा नहीं रहता । एक इंद्रिय 
के न रहने से, अथवा उसके निरुषयोगो हो जाने से, अन्य 
इंद्ियों में से एऋ-आध इंद्रिय अधिक चेतनता दिखाने और 
अपने काम को विशेष योग्यता से करने लगती है। इसी से 
को मनुष्य चछतरिद्रिय-द्वीन दो जाता है, उसकी स्पर्शनशक्त 
प्रथल हो उठती है। रपशंन्ञान के प्रावल्‍्य की सद्दायता से अंघा 
आदमी रपश से दो दृष्टि का भी कुछ-कुछ फाम फर लेता है। 
तथापि अंधता के कारण उसका जीवन फिर भी कटकमय ही 
रा है | अतए्द निराश, दोन और दुस्पो अं्ें को पद़ाने- 
छियाने को जिसने युक्ति निकाली, यह धन्य है। 

योरप और अमेरिका में ऋंघों के अनेक स्कू्त हैं और इजारों 
अंपे पद-लियऋर कितने ही उपयोगी काम-धंये करने लगे हैं। कोई 


अंधर्नलिपि श्र६ 


अं को पद़ाने में झिस तरद के टाइपों या अत्तरों से आज- 
ऋल काम लिया जाता है, उनका नाम गली-टाइप है। प्रमरंस में 
'येरिस-नगर के निवासी लुई प्रेक्ली नाम के एक अंधे ने; १८२६ 
ई० में, पहलेपदल इनका प्रचार किया। उसकी निकाली हुई 
वर्णमाला इतनी सरल दै कि बहुत द्वी थोढ़ी मेदनत से उसे 
अंँदे सीख सकते हैं । उसे वे पढ़ भी सकते दें और लिख मी 
सकते हैं। सिफ्रे दो दी चार इफ्ते फी मेहनत से अंधे इसे सीख 
आते हैं और इसमें लिखी हुई छिताबें वे उतनी द्वी क्रासानी 
और शीधता से पढ़ लेते हैँ, जितनी शीघ्रता से कि चक्षष्मान्‌ 
आदमी पद सकते हैं । 
अंधों फी इस अक्तर-मालिका को बरणु-माला नदों, कितु बिदु- 
साला कद्दना चादिए। यद्द माला ६३ प्रकार के बिदुओं क मेल 
से घसती है। तीन-तीन विदुओं--सिफ़रों--की दो सतरें बनाई 
ज्ञाती हैं) वे सतरें एक के आगे दूसरी, बराबर, रक्खी जाती 
हैं । प्रत्येक सतर के बिंदु, एक दूसरे के नीचे रक्‍्खे जाते हैं ) 
इन्हीं बिंदुओं में से कुछ चिदु काग्रज़ के ऊपर ज़रा ऊँचे उठा 
दिए जाते हैं । इन उठे हुए बिंदुओं का क्रम जुदा-जुद्ा हाता है 
ओर प्रत्येक बिंदुन्समूइ से एक बे, अथवा घटुत अधिक 
काम में आनेवाले एक शब्द, का शान होता है । कोई-कोई बिहु- 
समूह ऐसा है, जिससे एक वणण का भी बोध होता है और एक 
शब्द का भी । इस ्रकार दो अ्यों के देनेशले विदुःसमहों से 
जहाँ जैसा अर्थ, सुझवरे के असुसार अपेक्षित होता है, वहाँ 


पैसा ही निकाल लिया ज्ञाता है। कइने को उरूरत नहीं, यद 
बिंदु-वर्णा बली अँगरेजी वर्णों को क्लोपक है । इस विदुमातिझ 
में जिसने बिंदु बड़े-बड़े हैं। वे सब कागृजु पर उमड़े हुए हैं। उन 
पर उँगली रखते द्वी, अंधे जान जाते हैं कि ये किस अक्षर या 
शब्द के ज्ञापक हैं । प्रश्येक अक्षर के ज्ञापक इसो विंदु-मातिशा 
को पास-पास रखने से शब्द बन जाते हैं । प्रत्येक वर्ण के बीच 
कुआ फम, और प्रत्येक शब्द के बीच कुल अधिक, जगद छोड़ 
दी जाती है, जिसमें एक शब्द दूसरे से मिल न जाय । वैज्ञानिक 
विषयों की इबारत लिखने में कुछ कठिनता होती है क्योंकि टेढ़ी- 
मेद्ी संज्ञाएँ, रेखाएँ और शकलें इस बिंदु-माशिका के द्वारा नही 
बनाई जा सकती परंतु अंधों के लिये विज्ञानवेचा या शादी 
होने की अभी वैसी जुरूरत भी नहीं है। अभी तो उनके लियि 
ऐेसी किताबों की ज़रूरत है, जिनसे उनका मनोरंजन हो और 
लिन्हें पदुकर वे अपना समय अच्छी तरद्द काट सर और 
साथ-द्दीसाथ अपने ज्ञान की भी छुछ वृद्धि कर सके। इस 
विंदु-चर्ण विली में इधारत लिखने के ज्ञिये एक खास क्लिस्म का 
ढाँचा दरकार होता है। उसी पर काग्रज्‌ लगा दिया जाता है। 
अंधे उसे बड़ी सफ़ाई से लिख लेते हैं। कितनी द्वी पढ़ी-लिसी 
ख्ति्यां इस यर्णा वली में कितात्रें लिख-लिखऋर अंधों का नजुर 
करती हैं । 

ओली फी बनाई हुई इस नई विंदु-माला का प्रचार इंगरलेंड में हुए 
अभो यहुत दिन नहीं हुए। १८७२ ईसवी में डॉक्टर आरमिटेश 


अधर्नलाप १३१ 


जाम के एक विद्वान ने इसका पहलेपइल भ्रचार किया। परंतु 
इसका अब इतना प्रचार हो गया है कि इसकी वदौलत आज- 
कल हजारों अंगे वदौँ शिक्षा ण रहे हैं । अंधों के लिये कितने 
ही स्कूल खुज्ञ गए हैं । यही नहीं, छितु एक पुस्तकालय भी है। 
उसे कुमारी पार्या आरनल्‍्ड-नामक एक जन्माँघ स्रो ने, कुमारा 
दाइडन-नामक एक अन्य खो को सदायता से) स्थापित किया था। 
इसकी स्थापना हुए लगभग २५ वर्ष- हुए। अब्र यद्व लंदन के 
बरेजुबाटर-नामक मुदल्ले में है। इस पुस्तकालय का वर्णन नारो 
अलेगजांडर नाम की एक खरी ने, एक अँगरेज़ी सामयिक पुस्तक 
में, बड़ी ही मनोर॑जक रीति से किया है । इस पुस्तकालय 
की सरपरश्त ईंगलैंह के राजकुल को एक मद्दिला महोदया हैं । 
इसमें जो पुस्तक दें, वे अंधों को पढ़ने के लिये दो जाती हैं । 

अमरेप्ी फी जो पुस्तकें अंधों के लिये तैयार की जाती हैं। उन्हें 
पहले आँखबाले आदमी को अंधों की लिपि में नकल करना 
पढ़ता दे । इसके याद उनकी जितनो कापियाँ दरकार होतो हैं, 
खतनी अंये फर लेते हैं। पद्ली फापी ऑखवाले किसी औदमी 
को ज़रूर करनी पड़ती है। सुनते हैँ, अंधों पर रूपा करके जो 
लोग इस तरद्द की पुस्तक नकल करते हैं, उनको यह काम घुरा 
नहीं मालूम होता। वे इसे बढ़े चाव से करते हैं| जरा अभ्यास- 
भर उनको हो ज्ञाना चादिए । फिर अंघनलिपि में चुस्तकें नहल 
फरने में उनका जी नहों उड़ता । उससे उलटा उनहा मनोरजन 
होता है। 


श्श्र अदुमुत आलाप 

अंध-क्षिपि में पुलक नक़क करने में जगद्द पहुत खबर होती है। 
अंगरेडी फे छोटेन्घोटे पाँच-पाँच: छुग-छः आने के ज्ञा उपन्याम 
पिऊते हैं, उनही नकल करने में एक-एक पुस्तक को आाउन्य्नाठ, 
दस-दस जिक्दें हो जाती हैं । और शिल्दें मी छोटो नदीं-!१ 
इंच चौड़ी और १४ इंच लंगी। याइविल की जो नक़ल इस लिपि 
में की गई है, उसकी ३५ ज़िल्दें हुई (। गित्रन नाम के प्रसिद्ध 
इतिद्वासकार ने रोम का जो इतिद्वास अँगरेजी में लिखा है, वद्‌ 
४० जिल्दों में समाप्ठ हुआ है। शेक्सपियर के नाटकों की कापी 
करने में भी इतनी दी जिल्दें लिखनी पढ़ी हैं । 

अंध-लिपि में लिखो गई एक मिल्द में ७४ पन्ने रहते दें भौर 
उसकी क्लीमत कोई ११ रुपए होती है। ऐसी एक जिल्द की नकेल 
करने के लिये कोई < रपए लिखाई दी आती दे। यद काम 
अक्सर अंधे द्वी करते हैं और खासा रुपया कमाते हैं। बाक़ी 
के तीन रुपए काराजु और जिल्द बधाई वग्मैरद में खर्च होते दें। 
इस प्रकार गिवन के रोमन-इतिद्वास को क्रीमंत कोई साढ़े पाँच 
सौ रुपए होती है। ऐसी दी मतो कितारें वेचारे अंर्थों को सदम 
में मिलना मुश्किल बात है। इसी मुश्किल को दूर करने के लिये 
हैम्सटेड में पुस्तकालय खोला गया था । इस पुस्तकालय की 
कुछ्च द्वी दिनों में इतनी तरकी हुई कि इसके लिये एक बहुवे 
बढ़ी जगद्द दरकार हुई और हैम्सटेड से उठाकर उसे वेज* 
चाटर-नामक स्थान को लाना पड़ा | इस सम्मय कोई ००० 
मिल्द पुस्तक उसमें विद्यमान हैं! अ्रतिवर्ष कम-से-कम ५०० 


अंधलिपि श्श्३ 


नई ज़िन्दें उसमें रक्‍्खी जाती हैं। प्रेट-त्रिटिन में खब मिला* 
कर ३५७००० आंपे हैं। उनमें से ४०० अंधे इस पुस्तकालय 
के मेंबर हैं । और, कोई एक सौ आदसी अंधरनिपि में 
पुस्तक नक़ल करने में लगे हुए हैं। जो लोग इस पुस्तदालय 
के मेंबर होते हैं, उन्हें, साल में ३० रुपए के क़रीब चंदा देना 
पड़ता है। दररएक मेंबर एक मद्दीने में ८ मिल्‍्द पुस्तकें पा 
सकता है) पर॑तु जो मेंबर बहुत ग़रीब दें, उनके लिये चंदे का 
४ रुपए साल तक कम कर दिया गया है। शरीब अंधे ९ 
रुपए साल देने से मद्दीने में ४ जिल्दें पढ़ने के लिये पाते दें । 
इँंगलैंड में अर्थों के लिये द्वियाँ अकूसर पुस्तकें नकल करती 
हैं। इसे वे धुएय का काम सममतो हैं। ओर सचमुच दी यह 
घुण्य का काम है। घन-संपन्न विलायवी स्त्रियों को हास-दिलास, 
धूमनेकफिरने और नाच-समाशा देखने या दावत उड़ाने के सबा 
और कास बहुवा कम रहता है) अतएवं उनमें से जो परोपकार 
करना और दीन-दुखियों को सहायता देना चाइती हैं, थे अंघों 
की मदद करती हैं । थे अच्छो-अच्छी पुस्तक नकल करके 
अंधों के पुस्तकालय में रखने के लिये भेजती हैं । प्रतिदिन लिए 
दो घंदे इस काम में खचे छरने से एक साल में पार-पाँच 
जिल्दों की एक खासी धुस्तक नक्रल दो जाठी है। अंप-सिपि 
सीखने में न घहुत समय दरकार है और न घहुत मेहनत) कुछ 
दी दस्ते थोड़ायोड़ा चम्यास करने से लोग इस लिपि में अच्छी 
सरह पुस्तकें नक़ल करने लगते हैं ॥ 


श्३्ष्ट अदुभुत आलाप 


अंयों में शिक्षा फो श्र इतनी उन्नति हो गई है झि उन्हों 
दो साप्तादिक समाचार-पत्र निकालने शुरू किए हैं। एक * 
नाम है “वीकली समरी", दूसरे का "श्लेली बोकली"। इस 
संपादक, लेखक और समाचार-दाता सय अये ही हैं । पर्तमाः 
राजनीतिक, सामाजिक और धामिंकर विषयों में इृंगलेंड भौः 
अमेरिका के सामयिक पत्रों और पत्रिकाथों में जो उत्तमोत्तम 
लेस निकलते हैं। बे काटफर अलग एक पुरतफ में (से भाते 
हैं। फिर बह पुस्तक अंध-ल्ििपि में मझुल फ्री जाती है। 
ओर अंधों फे पुसरवफालय में रफ्सी जाती है। उसे भपे 
घड़े चाय से पढ़ते हैं और दुनिया में क्‍या दो रहा है, इसे 
अच्छी ता६ जानकर झपने समायार-पत्रों में अपने प्रिधार 
प्रकट करते हैं, मुस्य-गुरुय लातों की आलोचनो करते हैं, भौर 
कमी कभी ऐसे-पसे लेख निकालते हैं, जिन्‍्दें पहकर भ्रशृष्मान्‌ 
आदमियों को आरपयं दोता है | अप्ों ने हंगलैंड में एक क्वप 
भी ध्यापित किया है। इसके मेंबर, अगेरिका और योरप हे 
मिन्ननमप्न देशों में रदनेवारें अंधों से "एसपांदो" भाषा में प्र 
ब्यवद्दार कहते हैं। आंथों पर रगाडा, आटटटोलिया भौर 
अमेरिका को गबममेंटों को विशेष कृपा है। इन देशों में भंपों 
के पत्र चादि शच् द्वारा गुप्त भेजे जाते हैं । 

अंधों को संगीत से स्वभाव दी से कुछ अधिर प्रेम होता है। 
पद बात इमने इस देश के अपों में मो देशी है। %ई ्ॉों ढो 

7 बहुत अच्छा तवत्ा और सितार बजाते और गशाते देशों 


अंध-लिंपि 

है। अंधों की इस स्वाभाविक शक्ति को उत्तेजना देने के 
इंगलैंड में संगोत की मो पुस्तक अंब-पुस्तकालय में २ 
जाती हैं । इस कल्ला में तो कोई-कोई अंधे श्राखवाले आव 
को भी मात करते हैँ । विलायत में कुपारी लूकस नाम के 
जम्मांथ खी है। वह संगीत में बहुत ही प्रयोण है। कुछ 
हुए एक पाठशाला में संगीताध्यापफ की जग खाल्ी 
उसके लिय अनेक पुरुष उम्मेदवारों ने अशियाँ दी। ऐौ- 
जग के लिये अधिक योग्य है, इसकी जाँच फे लिये २ 
परीक्षा हुई । परीता का फक्ष यद्द हुआ कि कुमारी लूकर 
नंबर सत्रसे ऊंचा आया । अतः वह जगद उसी की मिली 
अंधों का स्पर्शन्तान जैसे बहुत वढ़ा-चढ़ा द्ोता है, 
उनझे अंग्रेपत को थोड़ी-बहुत फसर उससे निकल जा 
चैसे दो उनकी स्मरण शक्ति मी विलक्षण द्वोती है। विः 
शक्ति भी उनक्री बहुत सूरम द्वोदी है । ऋगरेडो में दिकि 
उपन्यास प्रसिद्ध है / एक दफ्े एक ध्मंथ/ इनमें से <क उप 
जक़ल कर रद्दा था। उसमें एक घगद लिखा था कि उप 
छा नाथक एक शबर में जून के मद्दीने में शाम फो अप 
से बातदोत कर रद्दा था। परंतु दो-तोन अध्यायों ऐे चाद 
के विषय में फिर उसे यद लिया हुआ मिला कि एक हफ्ते 
रहकर जून को दूसरो तारीख को धद्द अन्यतश्न पता गया 
चदुइर अंघा फौरन बोल उठा कि यद धारेय ग़लत है। 
का एर दपता एक धगद स्यन्पेत करके उसो महीने को 


१३६ अदूमुत आ्ालाप 
तारीस को वह ममुष्य अन्यत्र नहीं पहुंच सकता ! इस पुल 
फी सैकड़ों आपृत्तियाँ छप चुकी हैं । परंतु तव तक उस 
प्रकाशकों में से किसी का भी ध्यान इस गलती को वरकू मो 
गया । इस पुस्तक को लाखों आदमियों ने पढ़ा द्वोगा | पर! 
संभव है, किसी पढ़नेवाले को भी यद्द ग्लती न खटडी हो 
खटकी एक अधि को ! 
अंर्थों फो शिक्षा देना बड़े पुण्य का काम है। कया कमी वर 
दिन भी आवेगा, जब इस देश के अंधों को भी पद़ाने-लिखाने 
का यथेष्ट प्रबंध दोगा ९ 
। द्प्तंदर, ३१०६९ 


१६--भयंकर भूत-लीला 

पढ़े-लिखे एतद्देशीय लोगों का भूत-प्रेतों के अस्तिस्व पर बहुव 
कम विश्वास है। अँगरेज़ों को तो कुब पूछिए ही नहीं । वे दो 
इस तरद्द की बातों को बिलछुल द्वी मिथ्या सममते हैं ! परंतु 
एक असल अंगरेज-बद्धादुर को--कम असल को भी नहीं-- 
एक भूत ने वेत्तरद छकाया--उनका कलेजा दृदला दिया। मृत 
में उन पर एक प्रकार दया ही की, नहों तो साहब बद्ादुर ईंग- 
लैंड लौटकर अपनी कद्दानी कहने को जीते दही न रइते। आप 
की पक पल्टन में कन॑ल ये। छोई ऐसे-बैसे डरपोक 

र ० मीन ये। आप पर बीती हुई बातें आपके एक मित्र 


भयंकर भूत-लीला १३७ 
ने आपकी तरफ से अंगरेज्ी की मासिक पुस्तक "आकल्ट रिव्यू? 
में प्रकाशित की हैं । कर्नल साहव ने उन वार्तों की सचाई की 
सर्टिफ्रिकेट दी है। अब आपकी कहानी आप ही से सुनिए-- 

जिस अजीत घटना का मैं जिक्र फरने जाता हूँ, उसे हुए 
कोई १६ वर्ष हुए। उस समय मैं दिंदोस्‍्वान में था। में अपना 
नाम नहीं देना चाहत; क्योंकि हिंदोस्तान में सुके बहुत शादमी 
जानते हैं। नाम लेने से वे मुके कट पद्दचान लेंगे। में एक दफे 
शिकार के लिये अपनी छावनी से दूर एक गाँव को गया। 
साथ सिफ्रे दो आदमी थे--मेय बेदप और मेरा खानसामा। 
प्रायः दिल-भर मैं घोड़े की पीठ पर रद्दा, शाम को मैं एक गाँव 
के पास आया! मैं खाक में दबा हुआ था। भूखा भी बहुत 
था | थका भी बहुत था । यद्द गाँव रास्ते से जरा दृटकर था 
ओर कपास के खेतों के बीच में बसा हुआ था । 

एक कुदरती तालाब वद्दी पर था। उसी के किनारे मैंने ढेरा 
डाला । यद्द ताक्ाब गाँव के पास द्वी या । तालाब के किनारे 
एक बहुत बढ़ा छायादार बरगद का पेड़ था। उसो के नीचे मैंने 
रात काटने का विचार किया । जो कुछ सामप्री वहाँ मिल 
सकी, उसो से मेरे “नेटिव” नौकरों ने मेरे लिये स्ाना बनाने 
की तैयारी की । वे लोग मेरे लिये खाना बनाने में लगे, और मैं 
भृद्द देखने फे लिये कि पास-पढ़ोस में क्‍या है, एक दौरा लगाने 
निकला । चलते द्वो मुफे एक फ्रकीर देख पढ़ा। ये लोग दिदो- 
स्तान के सब हिस्सों में अधिकता से पाए जाते हैं। इसडी 
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जटाएँ बढ़ी दुई थीं। कमर में एक मैला लेंगोटा था। सारे 
बदन में घराक लिपटी हुई थी। तालाय के दूसरे झिनारे पर यह 
फ़क्नोर ध्यान में मग्म-्सा था। इस तरद् के घार्मिक विक्षिपतों का 
लोग यहा आदर फरते हैं । उनसे ढरते मी हैं; क्योंकि इन 
लोगों में अलौकिक शक्तियाँ द्वोतोी हैँ | ये अघटिव घटनाएँ 
दिखलाने में बढ़े पढ़ होते हैं । ये लोग अपने मन की यहाँ तक 
अपने क्रादू में फर लेते हैं कि जब चाहते हैं, समाधिस्थ दो जाते 
हैं। इस दशा में इनका शरीर तो जड़वत्‌ पृथ्वी पर पड़ा रद 
लाता है, पर आत्मा इनकी आकाश में ययेष्ट अ्रमण किया 
करती है। जब मैं इस युडढे फकीर के पास द्वोकर निकला, तर्व 
इसने अपना घ्यान भंग करके मेरी तरफ़ नजुर उठाई। इसने 
मुझे सलाम किया और मुझसे यद्द प्रार्थना की कि तुम इस 
तालाब का पानी न तो पोना और न छूना। पानी को द्वाथ भी 
न लगाना, नहीं तो कहीं कोई आफ़त न तुम पर आ जाय |] 

मैंने समका कि इसमें इसका कुछ स्वार्थ है । यद्द भी मैंने 
अपने मन में कहा कि यद्द फ्क्ीर शायद सुके कोई ऐसा दी वैसा 
आदमी समभता है। यद्द मुझे मला कदाँ गेँवारा था । मैंने डपठ* 
कर कहा--“चुप रहो !” मैंने उससे यद् भी कदद दिया कि इस 
तालाब का पानी पीने से तुम क्या, कोई आदमी दुनिया-भर में 
मझुके मना नद्दीं कर सकता । 

मेरे नौकर ऋ्कीर की बातें सुनकर येतरद डर «ए। ढरते 
और काँपते हुए मेरा बेदरा तालाब से पानी निकाल लाया। 
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मैने उससे खूब नद्दाया; खूब रगड़-र्गड़कर घदन घोया | इससे 
मेरे बदन फो थक्वट और गर्मो बहुत कुछ दूर हो गई । में फिर 
ज्तरोताजा हो गया | इसके वाद में तालाब की आर उस फ़कीर 
की भी घात बिलकुल ही भूल गया। मगर छुथ देर में मैंने देसा 
कि घहुत-से देददानों, ओर मेरे दोनो नौकर भी, एक दूर के तालाब 
से पानी लाने दौड़े चले जा रहे हैं. । तब मुमे फिर वे बातें याद 
आ गई । ग्ैंमे इस बात फी तहक़ीक़रात को फि ये लोग इस प्रास 
के तालाब से पानी म लेझर उतनी दूर दूसरे हालाब से फयों 
पानो लाने जाते हैं ! इस पर मुमे मालूम हुआ कि ए% चांदमी 
ने घपनी ख्रो फो मार छाला था कलर सारकर खद भी इस 
तालाब में दूबकर आत्मदरस्थां कर ली थी। इस पटना के कारण 
खोगों को यद्द दृद विश्वास धो गया था कि जो फोई इस तालाब 
में स्नान करेगा या इसका पानी पिएगा, घद्द या तो उस मनुष्य 
के प्रेतात्मा से मारा दो ज्ञायगा। या यदि थच जायगा, तो एस 
चर कोई यहुत थड़ो दिपत्ति आयेगी। 
उस रात को दस पजे दाद मेने अपना सप असपाव अपने 
नौछरों के साथ अगले पढ्टाव पर भेज दिया। उनके साथ फ्ध 
हुली भी गए। उनको सेशकर मैं अपने विस्तरे पर लेट रहा और 
छसी बरगद के नीचे केवल ओट्कर सोन-घार घंटे सोया । 
दो बजे में उठा। घंदृढ् मैंने दवाथ में को । घोड़े पर मैं सघार 
हो गया। साप में मेने एक पथ-दर्शाक लिया । मेरा एच नौकर भी 
मेरे साथ हुआ। सेठों से होइर मैं सोपा हो स्दाना हुआ । मैने 
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फह्दा, क्या ढर है, क्यों दूर की राद्र जाकर व्यर्थ फेर खाये 
चलो सीधे खेतों ही से निछल चलें! 
इस वक्त रात के ३ यजे होंगे। इचा खूब ठंडी-टंडी चल रही 
थी, कुछ दूर तक दम लोग मज़े में गए और तेजी से गए। मैं घोड़े 
पर था। मेरे दोनो दमराद्दी मेरे अग्नल-बगल दौड़ रहे ये। 
इस समय हम एक ऐसी जगद् पहुँचे, जिसके चायें तरफ 
दूर-दूर तक कपास के खेंत थे। मैंने अकस्मात्‌ आगे देखा, तो 
मुझे जलती हुई आग का एक घुँचला-सा छोटा गोला देख पढ़ा! 
मैं उसी की तरफ ध्यान से देखता रहां। देखते-देखते मुमे ऐसा 
मालूम हुआ कि बद् बड़े वेग से मेरी तरफ़ आ रहा है। मुके 
मालूम हुआ कि वद्द एक मशाल है और बरावर आगे को बढ़ 
रही है। इस पर मैंने अपने साथी, उन दोनो हिंदोस्तानियों से 
पूछा कि यद जंगमशोल ज्वाला क्या चीज़ है मेरे पूछते दी 
वे लोग भय से वेतरद चिल्लाने और काँपने लगे। उनका दम 
फूलने लगा । वे चिल्ला उठे--/यद्द तो विजली है ।” यद दशा देख 
मेरे आश्चरय को सीमा न रही । बिजली से उन लोगों का मत- 
लग उसी तालाबवाने भूत से था । में और छुछ कइदने मी न 
पाया था कि बे दोनो कापुरुष मयभोत द्वोकर अपनी-अपनी 
ज्ञान लेकर पीछे को मागे ! मैं अफेला रद्द गया'। इस कांछुरु 
पता के लिये मैंने उनको बहुत कोसा। पर कोसने से क्या 
होता था । मैंने घोड़े के ऐंद्र मारी और जिस तरफ़ से पद 
| ज्वाला उड़ती हुई आा रही थी, उसी तरफ़ फो मैं बढा। 
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अब मुझे साफ-साफ देख पड़ने लगा कि वह मशाल एः 
दिंदोस्तानी द॒र्कारे के द्वाथ में है। इसलिये जददाँ तक भुमरमें जो 
* आ, मैंने दिंदी में आवाज दी दि तू वद्दीं ठहर जा! मैंने इस बा 
का प्रणु कर लिया था कि मैं अपने उन दोनो डरपोक साथियों * 
निमूल भय का कारण जुरूर मालूम करूँगा । परंतु उस मशाल् 
चाले ने मेरे चिल्लाने की कुछ भी परवा न की। वह पूर्व 
वेतद्वाशा आगे को दौद़ता हुआ देख पढ़ा। इस हुक्मणदूर 
"पर-इस गुस्ताखी पर--झुमे बड़ा गुस्सा आया । मैंने घोड़े व 
बगल में छोर से ऐंड मारी और यह निश्चय किया कि उस गुस्ता 
मशालबाले को अपने दौढ़ते हुए थोड़े से कुचल दूंगा। प 
अफ़सोस है, मेरा घोड़ा भी अकश्मात्‌ ग्रिगड़ उठा । उसने अपन 
टापें बद्ीं क्षमीन के भीतर गाडनसी दीं। वद्ध फुफकारने लगा 
पर एक क़दम भी आगे को न यढ़ा । जब मैंने उसे आगे बढ़ 
के लिये बहुत तंग किया, तब वद यद्दौँ तक बिगड्ट उठा कि उस 
मुझे करीव-करोब छमीन पर पटक देना चाद्ा । घोड़े का अ्स्येः 
अँग काँपने लगा ) अब मेरे लिये उतर पढ़ने के सिवा 
कोई चारा न रद्दा। इससे में उतर पढ़ा और पैदल ही आग 
यढ़ा। ज्यों ही मैंने घोड़े की रास छोड़ी, स्यों ही वह भयभीत द्वोड 
पीछे को उसी गाँव को तरफ़ भागा, जिसे हम लोगों ने एक घं 
पहले छोड़ा था। 

भारमल्ा जुरा संगोन होठा जाता था। न मेरे पास मेरा घांड़ा ( 
रहा और न जे दोनो आादमो ही रदे। वक्त रात का। राद व 
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पता-ठिकाना नहीं। खेतों का वीच । मैने समझा, इस अवस्था 
में आगे बढ़ना मुश्किल है। सो, मैंने अपनो रफल उठाकर अपने 
कंग्रे पर रक्खी और जोर से चाबाजु दी--“बे-दिलेडले, खामोर» 
अपनी जगह पर खट्ढा रद्द; नहीं में तुक पर गोली घोड़ता हूँ।” 
मुश्किल से मेरे मुँद से ये शब्द निकले द्वोंगे दि मुझे बेतर 
खौफ मालूम हुआ । इसलिये हि जो आदमी अभी तक मेरी 
तरफ वेग से दौढ़ता हुश्आ आता मालूम द्वोता था। भौर भुमसे 
कुछ ही गज के फासले पर या, पद आदमी ही मे था। वह 
आदमी फो अध्यिमय खोपडी-मात्र थी। आँसों फी शगई 
उसमें सिर्फ़ आँखों के गढ़ढे थे। एक द्वाथ भी या ; पर से दाप 
नहीं, द्वाथ फी ठठरी फट्दना चादिए | उसी से वद मशाल धागे 
था| उसके रोष अंग पुधने-घुँघले घुँ-से मालूम द्वोते थें। 
इतडी दृद्दियाँ भी न देख पढ़ती थो। 

मैं बद्दी पर रा रहा । मेरी देंगली रफ़क के थोड़े पर थी। 
बह ग्रेत उम समय सुझमे सिर्पा १० या १५ छ्ीद पर होगा। 
अप क्या हुआ हि यह सद्दसा पक तरक को सुड़ा ओर सुमगे 
कोई दीस फीट पर, पत्षक मारतेन्मारते जमीन के भीतर धुम 
गया बद उस समय मेरे बदुत निदूट या । इससे मैं से अच्छी 
तरइ देख सका । ठसऊे जुमीस में क्षोप होते हो मैं दस जगद 
डे गया । पर वर्ड मुझे उसछा छुध भी पता न मिला । वनिद्स 
गढ़ छोर से कात मारो । पर व्शाँ क्या था | था मि् मात 
डो शाल-स्ाक तहती हुई आग दा छूद अंश । मैंने हो हाप 
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से उठी लिया। पर यद्द इतना यम था कि फौरन ही सुसे फेंक 
देना पट्टा  यद्ट मैंने इसलिये क्रिया, जिसमें मेरा संशय दूर हो 
जाय, और इस थात का मुझे! विश्वास हां जाय कि सचमुच 
ही दद मशाल यी या नहीं । खेर मेरा संशय दूर हो गया ओर 
मेरा द्वाथ जलने से बचा। इस पर मुझे बढ़ा अचंभा हुआ 
और मैं पोछे लौटा । मैं कुद दी दूर लौटा हूँगा कि सौमाग्य से 
मुझे अपना घोड़ा चरता हुआ मिल गया | मैं प्रसन्न द्ोकर डस 
पर सवार हुआ और बहुत पुकारने पर मुझे अपने उन दोनो 
भगोड़ों का पका लगा ) सर किसी छरद् मैं सूये निकलते-निक- 
लते, राम-राम करके, अपने पढ्ाव पर पहुँचा । 
इस घटना की खबर मेरे पथ-दरांक ने चारो तरफ फैला दी 
इसे सुनकर गाँव का मंवरदार मेरे पास आया | उसने कद्दा-- 
#साहव, आपको ग्रिजली ने दर्शन दे दिए । अब आप पर कोई-स- 
कोई आफ़त आने का डर है” उसने और मेरे नौफरों ने 
झुमसे बहुव कुछ फद्ठा-सुना, मेरे पहुत-कुछ द्वाथनैर जोड़े कि मैं 
बह आस-पास के जंगल में शिकार न खेले | उन्होंने कहा-- 
“माइक क्या आपको इंजिनियर साइब की बात भूल गई १ 
उन्द्रोंनि जिस रात बिजली को देखा था, उसके दूसरे ही दिन 
> डैनके संबू के भीतर घुसकर सेंदुए ने उनको मार डाला) साइब, 
आप शिकार को न जाइए । शिक्वार को जाने से कोई-न-कोई 
संकट आप पर घरूर आवेगा ।7 हन्दोंनि यद भी कद्दा कि एक 
दिंदोस्तानी ने एक वर्ष पदले इसी वाज्ाब का पानी पिया था । 
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पर फल्न क्या हुआ (९ जिस मैदान में बिजली से मेरी मेंट हुई, 
उसी में बद आदमी मरा हुआ पाया गया। उसझे सिरपर 
जज्ञ जाने का एक बढ़ा घाव था । मैं उन लोगों के इस अंध- 
उिश्वास पर बहुत हँसा और शिकार के लिये चल दिया। 

एक पखवारा दो गया । मैं एक पद्दाड़ी गुफा के पास शआाया। 
मैंने सुना छि गत रात को दो रोछ वर्दा देख पढ़े ये। मैंने कुछ 
आदमियों को भेजा कि बे इल्ला करके रीहों को अपनी माँद से 
निकालें | वे उधर गए। इधर मैं इस गुफा के मुँह पर बैठकर 
रीछ्छों की राद देखने लगा । 

सद्दसा बे दोनो रीछ दौड़ते हुए वाहर मिकले ! मैंने उनमें से 
एक पर फ़ेर की । गोली उसे भरपूर लगी । परंतु ज्यों दी मैंने 
दूसरी तरफ़ गदन फेरी, मैंने आश्वयं से देखा कि अकस्मात्‌ 
शक तीसरा रीछ मेरी तरफ़ आ रहा है । उसे देखकर मैं इसलिये 
ज़रा पीछे दृटा कि उसके आधात से बचूँ और संमलकर €स 
पर गोली छोड़े । परंतु ऐसा करने में मेरा पैर फिघल गया घर 
मैं एक बहुत गदरे गढ़े में जा गिरा | गिरने से मेरा द्वाय दूट 
गया । मेरी छुदनी भो उतर गई और एक लडढ़ी मेरे गाल में 
घुस गई, जिससे बढ़ा भारी घाव द्वो गया । किसी तरदइ अपने 
घाव पर पट्टी बाँधकर हिंदोस्तानियों की मदद से में घोड़े पर 
सवार हुआ और बड़ो सुरिकर्तों से अपने ठदरने की जगई 
घर पहुँचा । पहाँ मैं कई रोज़ तक विपमज्वर और दर्द की 
यातनाएँ भोगवा हुआ पढ़ा रद्दा। जब जूरा तबत्रियत ठोक हुई 


चर 
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और मैं उठने-बैठने लायक हुआः तब छावनो.को आया | यहाँ 
आकर मैंने डॉक्टर सादव को शरण ली । 
मुमे इस घात का पूरा-यूरा विश्वास है कि यदि मैं बिजली को 
देखकर जरा भी ढर जाता, अथवा बिजली की खोपड़ी की आँखें 
और जुरा नजुद्दीक से मेरी वरफ्‌ घूरती, अथवा यदि कह्दों घद् मेरे 
किसी अंग को छू देता, तो इस घटना का अंतिम फल यही द्वोता कि 
अमोतके मुँद् में चला जाता। फिर मेरा वचना सर्वंया असंभव था। 


॥॒ जुलाई, १६० ६ 





२०--अद्भुत इद्रजाल 

किसी समय इस देश में इंद्रजाल-विया का बढ़ा प्रावन्य था। 
इस विषय के कितने द्वी म्ंथ संस्छत में घन गए थे। उनमें से 
कई एक अब तक प्रचलित दें । इस विद्या के वल से एंट्रजालिक 
खोग अदूमुत-अदूभुत माया रचकर प्रेज्ञकों को विस्मय में डाल 
देते थे। कापालिक लोगों का मी इस देश में, किसी समय, बढ़ा 
आधिक्य था। उन्‍्हेंने मी अनेक अदुमुत-अदुभुत सिद्धियाँ प्राप्त 
करके अपना माहत्म्य बढ़ाया था। प्रे्तों घोर पिशाचों को सिद्ध 
ऋर लेनेवाले लोग अब तक जईाँ-तद्दँ पाए जाते हैं। इस प्रकार: 
के एक पिशाच-सिद्ध मद्दास्म इमारे जन्म-आम के पास, कुछ 
दूर पछे धैगा के छिनारे, हो गए हैं। इस घात फो थोड़े द्वी दिन 
हुए । उनके साथी ध्यभी तक विद्यमान हैं। बद्द मरे हुए भतुष्यों 
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को प्रस्यक्ष दिसला देते थे, ययेच्छ चीजों की वर्षा झुयते ये, 
दूसरों के चित्त की बराव बतला देते ये, भौर जो चीज वर्ड ते 
कहद्दिए मेंगा देते थे। सुनते हैं, झागरे में भी एक मल॒ष्य ऐसा 
दी हो गया है। उसका नाम था--"इसनर्खाँ निन्नी/। कम 
कहते दूँ; उसे जिन सिद्ध था । 
और तरद के सिद्ध दो अब यदहुत कम, या विलडुल ही नहीं 
देखने में श्राते। पर मद्ारी छोगों की अब मी यहाँ कमी नहीं। 
ये भी एऐंद्रजालिक हैं । यद्यपि ये लोग ययाशाश्र इंद्रजाल-दि्ा 
।नहीं सीखते, दयापि परंपरा से जो क॒छ इनको मिलठा है उतने 
ही से ये अनेक आारचर<-जनक खेल इिखिलाते हैं। पर इनझी मी 
इंद्रजाल-विद्या का हास हो रद्द है। जैसे अलौकिक खेल व होग 
पहले करते थे, वैसे अब कम सुनने में आते हैं। 
कुछ समय हुआ, फनेल स्माइल्‍्स-नामक एक सादव बंगाजे में 
किसी अच्छे पर पर ये। उन्होंने वहाँ इंद्रजालवियां का र*ई 
अदूमुत नमूना देखा--इतना अदूमुत कि उसके प्रमाव से उन» 
एक मित्र की ज्ञान तक जाती रही । इस बात को उत्दोंने एफ 
अँगरेशी मासिक पुस्तक में प्रकाशित किया है। उसो के आपार 
पर कोचीन से निकलनेवाली केरलकोकिल-नामक मासिक पुस्तक 
में भी एक लेख मिकला है । कर्नल साइब की कद्दाती अदृभ३ 
रस से लबालच मरी हुई है। इसलिये दम मी उसे यहाँ पर ढेते 
हैं। हम उनके लेस को कट्दानी इसलिये कइते दैं कि इसे 
सस्यासत्य का इमारे पास कोई प्रमाण नहीं! पर निध दस 
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का वर्णन छन्‍्होंनि दिया ?ि, उसका चित्र भो सन्‍दोंने दिया 
है। भतएवं उनड़ी चांद पर विश्वास करने को ली जरूर 
चाहता है) 

अच्छा तो अइ् कर्नल स्माइल्‍स का अदूभुत पेंद्रआलिक 
वृष्तांत उन्‍्दों ऐे मुँद्र से, थोड़े में, सुनिए+- 

जब में द्विदोसस्‍्तान में था। तब वर्दां मेरा एक ह्वर्दिक मित्र 
गोरिंग-लामक था। व्द भी एक अफसर था । यह सुमसे कुछ 
दूर पर, दूसरी जगइ, रइता था; म दोनो एक ही शहर में न 
थे। पर इम छोग छुट्टियों वरोरद में अक्सर मिक्षा करते ये। 
गोरिंग का विश्वास मंत्रशाखों ओर ऐंद्रजालिक लोगों पर 
विज्कुज्ष न था। परंतु बंगाले में इन लोगों को यहुत अधिकता 
थी। फोई गाँव या फ़सवा ऐसा न था; जहाँ ये लोग न हों। 
उथावि ज्ञत्र कमो इस तरद्द को बातें होती थीं। तव भोरिंग 
अनेक कुचेश्टाए करने लगता था और सब यातों को भूठ समम* 
कर धंदों इंसी-दिल्लगी किया करता था; मैंने इंद्रजाल के अनेक 
अदभुत खेल खुद देखे थे। इसलिये इस विद्या पर भेरा पूरा 
विश्वास था । इसी से मोरिग की कुचेष्टाएँ मुझे बुरी मालूम 
दोतो थीं। मेरी यद्द उत्छट इच्छाथों कि कोइ अच्छा ऐंद्र- 
जालिक मिले, तो में उसकी विद्या का प्रभाव गोरिंग को अत्यक्ष 
दिखलाईँ। परंतु अफसोस, गोरिग ने लंदी छुट्टी ली ओर वह 
विज्ञायत चल्मा गया । अतए्व सुझे उसके अविश्वास के खंडन 
का शौघ्र मौका न मिल । 
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«छुट्टी पूरी होने पर गोरिय सादव फिर इिंशेस्तान में तशरीर 
लाए और दो-चार दिन वाद मुझसे मेंट करने आए। मैं उनसे 
बड़े प्रेम से मिला और घंटों बातें करता रहा। दम दोनो बंगले 
के बरामदे में बैंठे हुए प्रेमालाप कर रहे थे कि वहाँ अवावक 
एक प्रसिद्ध ऐंद्रजालिक;- एक मशहूर मदारो-आ पहुँचा। उस 
आदमी का वंगाले में बढ़ा नाम या, मंत्र-विद्या में वद अद्वितीय 
था । लोग कह्दते तो ऐसा दी ये। मैं भी उसे एक अलौकिक ऐंड" 
जालिक सममता था। उसके अनेक अदुभुत-अदुभुत खेल मैंते 
देखे थे। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ | मैंने कद्या कि अत 
गोरिंग के अविश्वास को दूर करने का मौका आ गया। मैं दिंदो 
स्तानी बोलने लगा जिसमें वद्द मांज्िक भी मेरा बातचीत समझ 
सके। मैं उसकी विद्या की प्रशंसा करने लगा ओर गोरिंग निंदा। 
सोरिंग ने इसे सुनाकर बार-बार इस बात पर जोर दिया क्कि 
मंत्र-विद्या बिलकुल भूठ है; इंद्रजाल काई चीन नहीं। अति 
प्रकृत वार्तों का होना असंभव है। इस मधुर टीका को वह 
ऐेंद्रजालिक चुपचाप सुनता रद्दा | उसने अपने मुँद से एक राम 
भी नहीं निकाला । 

०उस समय मेरे पास और भी दो-एक आदमी बैठे थे। उनमें 
से एक और आदमी ने भी इस मशहट्र मदारी के खेल देखे ये। वइ 
मेरी तरफ़ द्वो गया | उसने मेरा पक्तलिया | उसने कट्दा, मैने इस 
मनुष्य के किए हुए अद्भुत तमारो अपनी आँखों देखे हैं। हनमें 
से एफ का ग्त्तांत मैं आपको सुनाना भी चांदता हूँ । सुनिए-- 
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+एक दिन इस ऐंद्रजालिक ने खेल शुरू किया | इसके साथ 
एक लड़का था । उसे घुलाकर इसने पास ब्रिठलाया | फिए 
इसने सुतली का एक बंडल निकाला | सका एक सिर इसमे 
जुमीन में मीतर गाड़ दिया । फिर उस वंदल को 'इसने आकाश 
की तरफ फेंक दिया । सुतली सीधी आकाश में चल्ली गई और 
जावे-जाते लोप द्वो गई । तब इसने उस लड़के को हुक्म दिया 
कि वह उस सुतक्षी पर चद्कर आकाश की सैर कर शझावे। 
लड़का उस पर चढ़ा ) जैसे लोग ताड़ के पेड १९ चढ़॒ते दैं। वैसे 
दी वद उस पर मझटनमट चदता गया। धोरेन्धीरे उसका 
आकार छोटा मालूम द्वोने लगा । यहाँ त्तक दि दूरी फे कारण 
बह्द कुछ देर में अटश्य दो गया । तब वक ये मदारी मद्दाशय 
और खेल खेलने लगे | काई आध धंटे वाद इसे उस लड़के की 
याद आई | गोया अभी तक उसकी याद द्वो न थी । इसने 
से श्रावाज्ञ देना शुरू किया । उसे आकाश से नीचे उतारने 
की इसमे बहुत फोशिश की, पर सय ब्यर्थ हुईं। उस लड़के ने 
ऊपर ही से जवाव दिया कि अब में नीचे नदी घवरता। यद सुन- 
कर इसे बहुत क्रोध आया | इसने एक छुरा निकाला और उसे 
अपने दौँतों में दबाया | तव यद्द भो उस लड़के ही की तरइ उस 
सुवक्ी पर चढ़ने लग!। कुछ देर में घोटा द्वोते-दोते यद भी अदरय 
हो गया। दो-चार मिनट के बाद आकाश से यढ़ी हो कदणा-अनक 
िक्लाइट सुनाई पड़ी । ऐसा मादम होता या, जैसे फोई किसी 
को मारे डालता है और वद्द अपनो जान बचाने को कोशिश कर 
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रह्दा है । इतने में आकाश से खून की वर्षा शुरू हुई । इससे हर 
लोगों को निश्चय द्वो गया कि इसने उस लड़के का खूब कर 
डाला। इसके बाद रस लड़के के द्वाय-पैर कट-कटकर,खुन से मरे 
हुए, गिरने लगे । कु देर में उसका कटा हुआ सिर भी उमीन 
पर आ गिरा | उसके साथ ही उसका घड़ भी घड्टाम से नीदे 
आया | कुछ मिनट बाद यद्द मांत्रिक भी आकाश से उतरवा 
हुआ देख पड़ा। ख्‌न से भरा हुआ छुरा उसके मुँद्द में या। 
इस तमाशें को देखकर देखनेवालों के रोगटे खड़े हो गए। पर 
इसके लिये गोया यद कोई वाव द्वी न थी । यह धीरे-धीरे नीचे 
उतरा और सुतली को ऊपर से खॉचकर इसने उसका पूवत्‌ 
चंडल बनाया। तब इसने उस लड़के के द्वाय, पैर, सिर वगैरद 
को इकट्ठा करके एक चादर के नीचे ढक दिया । जब तक इसने 
खेलने की चीज़ें वगैरह अपने पिटारे में रक्खीं, तव तक वह 
चादर वैसी ही ढकी रही !जव इसे और कार्मो से कुरसत 
मिली, तब इसने उस चादर को एक झटके से ऊपर खींच लिया | 
चादर खींचते ही वह लड़का द्सता हुआ उसके भीतर से 
निकल आया । उसके वदन पर खून का छयय भी निशान न 
था । यद्द तमाशा देखकर सब लोग दंग द्वो गए!" 

यहाँ पर इम यद्द कद्द देना चाहते हैं कि इस तरद के खेल 
का इाल लोगों ने अक्सर सुना होगा; क्योंकि अब तक 
सुनते हैं, इस तरदद े खेल द्वोते हैं। पर स्माइल्स सादव ऋहवे 
है छि उनके मित्र गोरिंग को इस पर विश्वास नहीं झाया। 


अदूभुत्त इंद्रजाल १५१ 
उसने यद्‌ याव हँसो में उद्ा दी। अब स्पाइल्‍स की इद्दानों 
सुनिए- 

“अश् यह ठहरो छि गोरिंग का अविश्वास दूर फरने के 
लिये उसे कोई अदभुत खेल दिखाया जाय | उस ऐंद्रजालिक ने 
दमारी पात छ़बूल कर ली। इमने उससे कद्ठा कि फल तुम 
मेजर साहब के बंगले पर तीसरे पहर आओ और गोरिंग को 
अपनी पिद्या दिखलाओ | उसने कट्दा-हुडर के सामने जो 
ऊुंछ सेवा बन पड़ेगी, करूँगा । बस इतना दी कद्ककर उसने दस 

* सथको बढ़े अदब से सज्ञाम किया और वर्दां से वह चलता 
हुआ | 

॥दूसरे दिन यथासमय हम लोग मेभर सह फे बेंगले पर 
इकट्ठ हुए। गोरिंग के सिवा और भी कई आदमी वर्दों थे। 
एक इंजिनियर भी तमाशा देखने के लिये आया था। बद्द भी 
मेरा सिश्र था। उसका नास था जर्मिन । वह अपने साथ तस- 
चीर उतारने फा एक छोटा-सा केमरा भो ले आया था। केमरा 
इतना छोटा था कि उसके पाकट में आ जाता था। कुछ देर में 
इम लोगों ने दो आदमियों को, मैले-कुचैले कपड़े पहने हुए, 
जुछ दूर पर, एक पेढ़ के नीचे देखा। यद्द चद्दी कल का पेंद्र- 
जालिक और उस झा एक साथो था | हम लोगों ने उनको अपने 
पास घुलाया।वे आए ।उनके पास था क्या ) सिर्फ एक 
पिदारी, दो-एक छोटे-छोटे डिब्बे और फरटे-पुराने कपड़ों ओर 
चीथड़ों की एक गठरी ) बस ! 


श्श्र अदमुत आलाप 


“मेजर साइव को आज्ञा मिलते ही खेल शुरू हुआ । मदार 
मि्याँ बंगाली थे। उम्र उसकी कोई ६० वर्ष के क़रीब होगी 
उसने अपनी पिदारी में हाथ डाला और उसके भीतर से एव 
काला नाग बाहर निकाला। निकलते ही उसने अपना फा 
उठाया और फुफकार मारते हुए. उसे इधर-उधर दिलाना शुरु 
किया । दूसरा आदमी उसके सामने मौदर ( तूँबी ) वजाने 
लगा । तब वह सर्प अपना फन और मी अधिक लदराने 
लगा । जैसे-जैसे मदारी महाशय के मनोहर वाद्य का सुर चढ़ने 
लगा, वैसे-दी-बेसे सपे की फणा भी ऊँची दोोने लगी । यहाँ तक 
कि कुछ देर में यद् मालूम द्वोने लगा कि वद्द धवा में निराधार 
हिल रही है । उसका रंग अत्यंत काला या! फणा बहुत दी 
सैज्स्क थी। जान पढ़ता था कि फन पर देदीप्यमान रक्न जड़े 
हुए हैं । जब खल इस अवस्था को पहुँचा, तब जर्मिन ने उस 
दृश्य का एक फ्रोडों लिया । केमरा के बटन की आवाज झाई 
और प्लेट ने छाया प्रदण कर ली। यद्यपि मैं तमारे में तस्मनरक 
था, तयापि मैंने प्लेट का गिरना सुन लिया। 

*अय एक विलक्षण--मद्दा विलक्षण--बात हुईं। तमाशे में 
पक अद्भुत परिवर्तन हुआ। परंतु कब हुआ, यद्द इम लोगों ने 
नहीं देख पाया। स्वच्छ आकाश सद्सा काला हो गया। प्रकाश- 
बती दिशाओं ने श्यामलता घारण की ! सच तरफ बादल-से घिर 
आए इतने में उस सर्प की फणा ने स्त्री का रूप घारण क्रिया 
और एस रूप में बढ पूर्वबत्‌ आकाश में हृत्य करने क्गी। 


अदुरुत इंद्रजाल श्श्ड 


अदारी अपनी मौंदर को वजो रहा था। पर जान पड़ता था कि 
बह दम लोगों से कुछ दूर पर घजा रहा है। था वह पास ही; 
पर सुर में अंतर हो गया था। 

“जुब्च देर में वाद्य यंद हुआ । परंतु वद सर्पिणी नारी अपने 
कृष्ण-सणिमय रक्ों के प्रकाश-में नाचती दी रही । इतने में उसने 
अपना रूप बदल डाला । बढ दिव्य-रूप हो गई । उसके मुख- 
मंडल पर अप्रतिस प्रमा छा गई । उसने अपने विशाल नैत्रों से 
इम लोगों की तरफ निर्निमेषन्‍्भाव से देखना शुरू कियां। हम 
लोग उसके अदुमुत रूप को देखकर दंग हो गए । पैसा रूप इसने 
कभी पहले नहीं देखा था । और न अब आंगे कभी देखने की 
संभावना दी है। उसके निरुपम रूप, उसके त्िभुवन-जयी नेत्र 
और उसके मोदक छावण्य ने दम छोगों फो बेदोश-सा कर दिया! 
हमारी चित्तवृत्ति उसी के मुख-मंडल में जाकर प्रविष्ट हो गई $ 
शरीर-माश्न से हस लोग अपनी-अपनी जगद्द पर बैंठे रद्द गए। 
गोरिंग की दशा भर्यकर द्वो गई; क्योंकि उस दिज्य मारी की 
नज़र सबसे अधिक उसी की तरफ़ यी । 

*इम सब बंगले के बरामदे में थे। खेल कुछ दूर नीचे दो 
रहा था। वह ख्री न्यचतेन्यचते ऋमश आगे बढ़ी और थोड़ी 
देर में चरामदे की सीढ़ियों के पास आ गई। जब वह इतना 
पास_आ गई, तब गोरिंग की अजीब द्वालत हो गई ! चढ़ देतरद 
भयभीत हुआ-सा जान पड़ने लगा। मालूम दोता था कि उसे 
आनंद भी दो रदा है और भय भी हो रदा है। कु मिनट बाद 


श्श्र अदूमुत आज्ञाप 

“मेजर साइत्र की आज्ञा मिलते ही खेल शुरू हुआ | मदारी 
मिर्याँ बंगाली थे। उम्र उसकी कोई ६० वर्ष के क़रीब होगी। 
उसने अपनी पिटारी में द्ाथ डाला और उसके भीतर से एड 
काला नाग धाहर निकाला। मिकलते द्वदी उसने अपनांफता 
घठाया और फुफकार मास्ते हुए. उसे इधर-उधर द्विलाना शुरू 
किया । दूसरा शआ्रादमी उसके सामने मौदर ( ढूँबी) वजाने 
क्गा । तब वह सर्प अपना फन और भी अधिक लदराने 
लगा | मैसे-जैसे मदारी मद्दाशय के मनोदर वाद्य का सुर चढ़ने 
लगा, चैसे-द्वी-बे से सर्प की फणा भी ऊँची द्वोने लगी ! यदाँ तक * 
कि कुछ देर में यद् मालूम होने लगा कि वह्द हवा में निरधार 
दिल रही है । उसका रंग अत्यंत काला था। फणा बहुत दी 
तेज़र्क थी। ज्ञान पड़ता था कि फन पर देदीप्यमान रत्न जड़ 
हुए हैं। जब सल इस अवस्था को पहुँचा, तत्र जर्मेन ने उस 
दृश्य का एक फ़ोटो लिया । केमरा के बटन की आवाज भाई 
और प्लेट ने छाया प्रदश कर ली। यद्यपि में तमाशे में तन्मनर्क 
था, तथापि मैंने प्लेट का गिरना सुन लिया । हि 

“अय एक विलक्षण--मह्दा विलक्षण--वात हुईं। तमारे में 
एक अदूमुत परिवर्तन हुआ। परंतु कब हुआ, यद्द हम लोगों 
नहीं देख पाया। स्वच्छु आकाश सदसा काला हो गया प्रकारा- 
ब्रती दिशाओं ने श्यामलता घारण की | सब तरफ़ बादलस्से घिर 
आए । इतने में उस सर्प की फणा ने स्री का रूप धारण किया 
और उस रूप में वह पूर्ववत्‌ आकाश में -दृत्य करने लगी। 


अदुभुत इंदशाल श्श्रे 


मदारी अपनी मौदर को बजा रद्दा था। पर जान पड़ता था दि 
वह हम लोगों से कुछ दूर पर यजा रदा है। था वाई पास ही 
पर सुर में अंतर दो गया था। 

“मुख देर में बाय पद हुआ । परंतु वदद सर्पिणी नारी अपने 
कुष्ण-मणिमय रक्षों के प्रकाश-में नाचती दी रदी। इतने में उसने 
अपना रूप पदुल ढाा। वह्द दिव्य-रूप हो गई । उसके मुख- 
महल पर अप्रतिम प्रमा छा गई। उसने अपने विशाल मेत्रों से 
इम क्षोगों की तरफ्‌ निर्निमिष-माव से देसना शुरू कियां। हम 
लोग उसके अदूमुत रूप फो देखकर दंग दो गए। वैसा रूप हमने 
कभी पहले नहीं देखा था । और न अथ आगे कभी देखने की 
संभावना ही है। उसके निरुपम रूप, उसके त्िभुवन-जयी नेत्र 
और उसके मोहक लावएय ने इम लोगों फो बेहोश-सा कर दिया। 
हमारी चित्तदृत्ति उसी के मुख-मंडल में जाकर प्रविष्ट दो गई $. 
शरीर-मान्न से दम ज्ञोग अपनी-अपनी जगद्द पर वैठे रद गए। 
गोरिंग की दशा भर्यकर दो गई क्योंकि उस दिव्य मारी की 
नजर सबसे अधिक उसी की तरफ़ यी। 

#हम सब बेंगले के बरामदे में थे। खेल कुछ दूर नीचे दो 
रहा था। वहद्द सखी नाचतेन्‍नाचते क्रमशः आगे घदी ओर थोड़ी 
देर में बरामदे की सीढ़ियों के पास आ गई । जब वह इतना 
पांस आ गई, तव गोरिंग की अजीव द्वालत दो गई । वह वेतरद 
भयभीत हुआ-सा जान पढ़ने लगा। मालूम द्वोता था कि उसे 
आनंद भो द्वो रद्दा है और मय भी हो रद है। कुछ मिनट घाद 


श्थ्षट श्रदूमुत भाल्ञाप 


उसने घहुत धीरे से दोन्चार शब्द कद्दे | पर उसने क्या कह, 
हम लोगों ने नहीं समता | इतने में उसने अपने दोनो द्वाथ फैलाए 
ओर उठऋर उस नाग-बाला को वह आलिंगन करने चल्ा। 
उसका मुँद्द पीला पड़ गया था और आँलें लाल द्वो गई थीं। 
उसे इस प्रकार अपनी तरफ़ आते देख नाग-कन्या ने भी अपने 
बाहुपाश को आगे बढ्कर गोरिंग को उससे बाँधना चाद्दा | परंतु 
हुक्रा कया १ इस तरद्द दोनो तरफ़ से आलिंगन और प्रत्या- 
लिंगन का उपक्रम होते ही वदद कन्या व्दाँ की वहीं अंतहिंत 
हो गई! 
«हम लोग द्वोश में आए । ऐसा जान पड़ा, मानो दम सब कोई 
अयंकर स्वप्न देख रदे थे । जब तक खेल द्वोता रद्दा, जर्मिन को 
छोड़कर किसी के द्वोश-ह॒वास ठिकाने नहीं रहे। जर्मिन ने दो-एक 
ऋ्रोटो उस खेल के लिये। खेल समाप्त द्वोवे ही उसने अपना फेमरा 
नीचे रक्‍्खा और सोडावाटर वसैरद्द माँगा । उस समय 
ड्वाथ काँप रहे ये। गोरिंग कुछ नहीं बोला। आलिंगन के मैराश्य ने 
उसे पागल-सा कर दिया । वह अपनी छुर्सी पर बैठ गया और 
जिस जगद बह खी अद्दश्य हुई यो, उसी तरझ टछटकी लगाकर 
देखने लगा । इतने में वह ऐेंद्रजालिक अपना सब सामान इकट्ठा 
करके जाने को तैयार हुआ । उसे मेजर सादव मे कुछ रुपए 
देकर विदा किया। जब वद चलने लगा; तद उसने गोरिंग को 
सरफ़ देखकर कट्दा--“साहय, अब भी होश में आइए ।' 

“पर गोरिंग ने कुछ जवाद नहीं दिया। काठ का-सा पुवला 


अदुभुत इंद्रजाल श्श्श्‌ 


चह पूषेबत्‌ उस जगह की तररू टकटकी लगाए देखता रहा । 
जर्मिन ने पकड़कर उसे द्विल्ञाया) पर बद्द अचल रदा। यद्द 
डालत देखकर दम लोग धबरा गए। हम सबने बल-पू्वंक उसे 
उठाने की कोशिश की, पर इमारी को शाश उ्यये हुई। वह व्ाँ 
से नहीं दिला । तव दम लोगों ने उसकी छाती पर ब्रांडी के छींटे 
मारे। इस पर बह द्वोश में आया और सन्निषात-अस्त आदमी 
की तरह) न-जाने क्‍या, बर्सेने लगा। दम लोगों ने उसे उठाकर 
डँगल्ले के भीतर लिटाया | दमने उसके कपड़े छोले कर दिए और 
फिर के ऊपर पानी की धारा छोदी | तत्र वह बेतरद घबरा उठा 
और आरश्चर्य-चकरित-सा दोकर उठ बैठा । चारो तरफ़ देखकर 
असने एक अजब सुर में कद्दा--व्. कहाँ है ९ दम सबने उसे 
चहुत समझाया । इमने कद्दा। “तुम क्‍या पागल दो गए दो ९ वह 
सब इंद्रजाल था) वद्द सच भ्रम या। परंतु उसने दमारी एक भो वात 
न सुनी। 'मैं उसके पास जाना चाहता हूँ; में च्दाँ उरूर जाईँगए 
चद्द गई कद्दो ९! इस तरद शोरिंग बकने छगा। यद्द दशा देखरऋर 
भेजर ने डॉक्टर को बुजाया। जर्मन तो फोटो को सेटें तैयार 
करने में लगा और दम लोग गोरिंय को सममाने में । बह वार-वार 
उठकर भागने की फोशिश करता और दम लोग बार-बार पकद़कर 
झसे रोक रखते । इतने में डॉक्टर आया। छसे देख गोरिंग बहुत 
दिगड़ा । उसने मुझे एक लात मारी | डॉक्टर ने कट्दा, इसे उनन्‍्माद 
हुआा है। इसने गोरिंग का दस्ताना फाडुकर पिचकायी से एक 
आओऔपणध उसके हाथ में प्रदिष् कर दी। 


श्श्द अदुभुव आलाप 
“पोरिग को इम लोगों ने किसी तरह विद्लौने पर लिठाया। 
लेटे-लेटे बह फिर प्रलाप करने लगा। 'वद कहाँ गई, वह मुमे 
बहुत पसंद है, में उसके पास जाना चाइता हूँ ।” इस तरद्द वद 
कुछ देर तक बकता रह्दा । इसके वाद वह कुछ शांत हुआ। पर 
उसका शांतभाव बहुत देर तक नहीं ठददरा | वह फिर वर्राने 
लगा और पूछने लगा--'बह ऐंद्रजालिक किस रास्ते से गया 
मैं उससे मिलना चादता हूँ ।” इस पर हम लोगों ने फिर उसे 
सममाना और दिलासा देना शुरू किया। हमने कद्दा, 'वद श्री 
न थी; केवल भ्रम या तुम मू्खता की बातें मत करो । भूठे 
खेल को देखकर कोई देखी गई चीज्ञों को सच नहीं मान लेता। 
न कोई श्री थी, न कोई सप था | वह साय खेल सिफ्र माया थी। 
अतएव उस ख््री के लिये सुमको दीवाना न द्वोमा चादिए ! इस 
तरह बहुत कुछ कह-सुनकर हम लोगों ने मोरिंग को फिर शांत 
किया और वह निश्चेष्ट-सा होकर बिदौने पर लेट गया। 
इसके बाद जर्मिन ने जो फ्रोंटो लिए ये, उनकी प्लेटें हम लोग 
देखने लगे। उसमे तीन फ़ोटो लिए ये। एक उस समय का जिस 
समय उस ऐंद्रजालिक ने अपने पिटारे से साँप निराला था। 
दूसरा उस समय का जिस समय वह साँप स्री हो गया या; और 
तीखरा उस समय का जिस समय गोरिंग उस खो को शालिगन 
करने दौढ़ा था। हम लोगों ने 'निगेटिवः उजेले की तरफ़ करके 
देखे, तो सारा दृश्य स्पष्ट देख पड़ा । सपे, स््रो, गोरिंग इस्यादि 
के छाया-चित्र उन पर साक्र छठ झाए ये | यद्ट देखकर इम 


अदूमुत इंद्रजाल श्श्ज 


ज्ोगों को बड़ा भाश्चर्य हुआ यदि वइ सारा तमाशा अ्रम था, 
सो उसके चित्र कैसे ९ 

*शत द्वोते ही और लोग तो अपने-अपने घर गए ; मैं ओर 
भेजर साइव बंगले में गोरिंग को देखभाल के लिये जागते 
रहे । मैंने कद्दा, 'मैं कुछ देर सो दैँ। ठव तक मेजर साहब 
गोरिंग के पास चैठें । फिर मैं पढरे पर रहेगा और मेजर साहब 
को सोने के लिये छुट्टा दूं गा ।' मैं वाइर आकर सो गया । कोई 
+ बजने का वक्त था कि मेजर साहब घबराए हुए मेरे पास 
आए। उन्दोंने कह्टा कि मैं दरा सो गया और उतने में गोरिंग 
कहीं घला गया ! 

“हम लोग गोरिंग को दूँदढ़ने निकले। मेजर साइव एक 
तरफ गए और मैं दूसरी तरफ़ । बेंगले के पास डी एक बाग 
था + थोड़ी देर में उसी तरफ़ से बंदूक़ की भावाज आई। 
मैं वद्दौं दौड़ा गया । मैंने देखा कि मेजर साधव फ्री गोद में 
गतप्राण गोरिंग पढ़ा हुआ है। उसकी गर्दन में सर्प-दंरा के 
कई धाव हैं। पास दी मेजर की गोली से मरा हुआ एक भयं- 
कर साँप भी पड़ा है। यह हृदय-द्रावक दृश्य देखकर में कौप 
उठा । अपने मित्र गारिंग को ऐसी शोचनीय मृत्यु पर मुझे 
चेइद रंज हुआ। पर छाचारों थी? मवितम्यतः बढ़ी प्रदल 
द्वातो.है !" 

|| अगदरी, १३०६ 


श्श्प अदुमुत आलाप 


# #०-..] 
२१-प्राचीन मेक्सिको में नरमेघ-यक्ञ 

प्रेरछाट भाम के साइव ने अमेरिका के मेक्सिको-देश के 
विजय किए ज्ञाने पर एक अच्छी पुस्तरू अंगरेजी में लिखी 
है। उसी के आधार पर हम प्राचीन मेक्सिको के उन उत्सवों 
का द्वाल लिखते हैं, जिनमें वहाँवाले नरमेघ-यज्ञ करते ये। 

मेक्सिकोवालों के युद्ध-देवताओं में एक देवता “टैज-कैटली- 
कोपा" नाम का था। “टैज़-छैटलौ-कोपा” का अथ॑ है--' संसार 
की आत्मा।” बह संसार का रचयिता माना जाता था| उसकी 
पूजा में मलुष्य का बलिदान द्वोता था। प्राचीन काल में, 
मेक्सिको में, मनुष्य के बलिदान की प्रया थी तो; परंतु बहुत 
ऋम थी । चौदद्दवों शताब्दी में उसने बहुत छोर पकड़ा; और 
अत में, सोलइवीं शताब्दी में जब स्पेनवालों ने मेक्सिको पर 
अपना अधिकार जमाया, तब इस प्रथा का इतना प्राबल्य हो 
गया कि कोई पूजा इसके विना द्वोती द्वी न थी। 

युद्ध में पकड़े गए क्रेदियों में से एक सुंदर युवक चुन लिया 
ज्ञावा था| बह टैज-कैटली-कोपा का अवतार माना जाता था। 
उसका आदर।भर सत्झार भी बैसा दो द्ोता था, जैसा कि 
टैज-केटली-फोपा की मूर्ति का । कई पुजारी उसके पास सदा 
रहते थे | वह बहुमूल्य ओर सुंदर-सुवासित वस्र घारण करता। 
फूलों की मालाएँ उसऊ गले में पड़ी रद्द्ती । जब वह घूमने 
निकलता, तव राज्ञा के सिपादों उसके आगे-आये चलते । 
चलते-चलते जब् वद्द कहीं गाने लगता; तव उसके गाने दी 


प्राचोन मेक्सिको में नरमेघ-यज्ञ श्श् 


ध्वनि कानों में पढ़ते दी लोग दोड़दौड़कर उसके चरणों 
पर गिरते और उसकी चरण-रज उठाकर सिर पर घारण 
करते। चार सुंदर युवा ख्लियाँ सदा उसकी सेवा करती। जिस 
समय से थे उसके पास रहने लगतों, उस समय से लोग उन्हें 
देवी के पवित्र नाम से पुकारने लगते । एक वर्ष तक यद्द देवता 
खब सुख भोगता । जहाँ जाता वद्दौँ लोग उसका झादर करते 
अ्रीर एसे खूब अच्छा भोजन खिलाते। वह जो चाद्द॒ता) सो 
करता; कोई उसे टोझनेवाला न था। बह एक बढ़े भारी मद्दल 
में रहता । जब जी चाइता, तब चाद्दे जिसके सहल को अपने 
रहने के लिये खालो फरा लेता । परंतु एक दर्ष के याद उसका 
यद्द सब सुख मिट्टी में मिल जाता । 

बलिदान फे दिन उसके सब बहुमूल्य कपड़े उतार लिए 
जाते । पुजारी लोग उसे टैजु-फैटली-कोपा के मंदिर में ले जाते। 
दर्शकों की भीड़ उसके पोजे-पीले चशदी॥ मंदिर के निकट 
पहुँचते ही व अपने फूल्लों फे हार्सो को सोड़-तोद कर भूमि पर 
बररने लगता । अंत में उन सारंगियों और दोलकों के ठोढ़ने 
की बारी आती, जो उसकी र॑ग-रेलियों के साथी थे। मंदिर में 
पहुँ चते ही छः पुजारी उसका स्वायत करते । इन छद्दों पुजा* 
रियो के घाल लंये-लबे कोर काले द्वोते । वे कपड़े मी काले ही 
पहने रहते । उनके कपड़ों पर मेक्सिष्ों छी भाषा में लिखे हुए 
मंद्राक्षः चमकते रहते | छुद्दों पुज्ञारी उसे लेकर मंदिर के पक 
ऐसे ऊँचे भाग में पहुंचते, जहाँ उन्हें नीचे से सर्व-साधारण 


१६० अदुमुत आत्ाप 


अच्छी तरदइ देख सकते । वहाँ पर उसे एक शिला पर लिंठा 
देते | पुजारियों में से पाँच तो उसके द्वाय-मैर जोर से पकड़ 
लेते भर एक उसके पेट में छुरा मोंक देता झौर तुरंत द्वी उसका 
हृदय घादर निकाल लेवा, जिसे पइले तो वह सूर्य को दिखाता 
और फिर टैज-कैटली-कोपा की मूर्ति के चरणों पर डाल देता। 
देवता के चरणों पर हृदय-खंड के गिरते दी नीचे खड़े हुए 
सारे दर्शक मुक-मुककर देवता की वंदना करने लगते | तत्प- 
श्चात्‌ एक पुजारी उठता और लोगों को संसार की निस्सारता 
पर उपदेश देने लगता । अंत में वह कद्ठता--माइयो, देखो, 
हुनिया कैसी बुरी जग है। पहले तो सांसारिक बातों से बड़ा 
सुख मिलता है, जैसे कि इस मनुष्य को मिला था, जो अभी 
मादा गया है, परंतु अंत में उनसे बढ़ा ठुः्ख द्वोता है, जैसा कि 
इस आदमी को हुआ | सांसारिक सुखों पर कभी भरोसा मत 
करो और न उन पर गव दी करो ।! 

यह वो इस बलिदान की साधारण रीति थी। बलिदान किए 
जानेवाले व्यक्ति को बलिदान के समय प्रायः बहुत शारीरिक 
कष्ट भी पहुँचाया जाता था। उसे लोग शिला पर बिठ देते ये 
और खब पीटते ये। लातों और घूसों ठक द्वी बाद न रद्दती 
लोग तीर और छुरे तक उसके शरीर में चुमोते थे। उसका 
शरीर लोहू से लद॒फद दो जाता और अंत में वद्द इस यंत्रणा 
से विहल द्वोकर पुजारियों से आर्थना करने लगता कि शीघ्र द्दी 
मेरे प्रा ले लो । चलिदान के लिये चुने गए ध्यक्ति के साथिर्यो 
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में से यदि कोई सेनापति या प्रसिद्ध वीर पुरुष होता, तो उस 
व्यक्ति के साथ थोड़ी-सी रियायत भी की जाती थी । उसके 
हाथ में पक दाल भौर सलदार दे दी जाती थी ! घद उपस्थित 
क्षोगों में से एक-पछ से लड़ता । यदि बद ज्ञीत जाता, तो उसे 
अपने पर जीवित चले जाने की आज्ञा मिल जाती। द्वार जाने 
पर--चादे वह एक दजन आदमियों फो दृराकर ही दारता-- 
उप्तकी षद्दी गति दोती, छो और छ्ोगों की दोती थी। जप इस 
प्रकार का युद्ध द्वोता, धव बलिदान के स्थान में एक गोल पत्थर 
रख दिया जाता। उसी के चारो ओर घ्‌म-पूमकर घलिदान 
फिया ज्ानेवाला पुरुष छड्ता और दर्शक नीचे खड़े होरूर 
युद्ध देखते । 

मसेक्सिकोबाल्े इन नरभेय-पक्कों फी अपने मनोरंजनाथ न करते 
थे । उनकी धार्मिक पुस्तकों में इस प्रकार के यज्ञों का यद़ा 
मद्दात्म्य गाया गया है। समय आने पट यलिदानों का न दोना 
अशुभ सममा ज्ञाता था। फभी-कभी ख्लरियाँ भी बलिदान होती 
भीं। जब पानी न घससता, तब छोटे-छोटे घ्चे देवताओं की भेंट 
चढ़ाए जाते | पहले इन यर्शों को अच्छे-अच्छे कपद़े पदनाए 
जाते | फिर उन्हें एक बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता । इस 
चादर को पुजारी लोग तानकर उठाए हुए मंदिर में ले जाते। 
आगे बाजे बजते जाते, पीछे दर्शकों की मीड़ चलती मंदिर में 
पहुँचकर बच्चों के गले में मालाएँ पदनाई जातीं और उनसे कद्दा 
जाता कि लो अब तुम मारे जाते हो। वे बेचारे रोने लगते, परंतु 
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अच्छी धरद्द देख सकते। च्दां पर उसे एक शित्रा पर लिए 
देते। पुजारियों में से पाँच ठो उसके दाय-यैर जोर से पक 
लेते और एक उसके पेट में छुरा मोंछ देता झौर तुरंत ही इसके 
हृदय बादर निकाल लेता, जिसे पहले तो वह सूर्य को दिखात 
और फिर टैज़-कैटली-कोपा की मूर्ति के चरणों पर ढाल देठा 
देवता के चरणों पर हृदय-खंड के गिरते दी नीचे सड़ें हु 
सारे दर्शक मुक-मुककर देवता को पंदना करने लगठे। ठस 
श्चात्‌ एक पुजारी उठता और लोगों को संसार की निस्सारत 
पर उपदेश देने लगता । अंत में वह कट्दता--'माइयो, 
दुनिया कैसी घुरी जगद्द है। पहले तो सांसारिक बातों से बढ़ा 
सुख मिलता है, जैसे कि इस मनुष्य को मिला था, जो अभी 
मारा गया है, परंतु आंत में उनसे बढ़ा ढुःख द्वोग है; जैसा कि 
इस आदमी को हुआ । सांसारिक सुखों पर फभी मरोसा मत 
करो और न उन पर गव द्वी करो 

यद्द तो इस वलिदान की साधारण रीति थी | बलिदान किए 
जानिवाले ब्यक्ति को बलिदान के समय प्रायः बहुत शारीरिक 
कष्ट भी पहुँचाया जाता था। उसे लोग शिज्षा पर बिञय देते थे 
और खूब पीटते ये। लञातों और घूर्सो तक दी :घाव न रद्ती 
लोग वीर और छुरे तक उसके शर्यर में चुमोते ये। उसझ 
शरीर लोह से लद॒फद दो जाता और अंठ में बह इस 
से विहल होकर पुजारियों से शरर्यना करने १ 
मेरे प्राण ले लो | बलिदान के लिये ., 
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उन्हीं पाश्चात्य विद्वानों के लेखों से नहीं मिलते! जिन्‍्देँमि 
मेक्सिको की बातों की खोज करके ऐतिहासिक पुरतके लिखी हैं। 
दितु मेक्सिको के आदिम निवासी तक इस बात को गवाद्दी देते 
हैं। इसके अतिरिक्त बह मंदिर, जिसमें यद्द मद्ानस्मेघ-यज्ञ 
हुआ था) उस समय भी विद्यमान था, जवस्पेनवालों ने मेफिसको 
को अपने हरतगत किया था। जिन ल्लोगों का बलिदान द्वोता 
थां, उनकी खोपड़ियाँ मंदिर की दीवारों पर खूँटियों से लटका 
दी जाती थीं। उस भ॑दिर में स्पेनवार्लों की यहुत-सी खोपडियाँ 
लटकी मिली थीं। स्पेन के दो सैनिकों ने उन्हें गिना भी था। कहते 
हैं कि उनकी संख्या एक लाख छत्तीस इजार से अधिक थी। इन 
आदमियों के इस प्रकार, द्वाय-मैर दिलाए बिना, मर जाने फा 
शक बड़ा भारी कारण भी या। बद्द यद्द कि उन लोगों को दृद 
विश्वास था कि इस भकार की झत्यु बहुत अच्छी दोती है, 
और मरने के बाद हमें स्व और उसके सुख प्राप्त ्वोंगे ॥ 
इसी से वे अपना बलिदान कराकर बड़ी खुशी से मरते थे । 
मेक्सिकोवाले दर साल अपने आस-पास के देशों पर चढ़ाई 
करते थे। दिग्विजय के लिये नदीं, केवल बलिदान के लिये दूसरे 
देशों फे आदमियों फो पकड़ लाने के किये । मेक्सिको फे पास 
टैसकीला नाम का एक राज्य था । मेक्सिको के राजा और वहाँ 
के राजा में यह अद्ददनामा दो गया था कि साल में एक खास दिन, 
शक नियत रघान पर, दोनो राज्यों को सेनाएँ एक दूसरी से लडें॥ 
दार-जीव की फोई शत न थी । चात थी झेवल इतनी ही कि गलि- 
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दान के लिये एक पक्ष दूसरे पक्त के जितने आदमी जबरदस्ती क्रेद 
फर सके कर ले जाय | नौवत द्वाया-पाई तक द्वी न रदृदती; मार-कांट 
अवश्य होने लगती । संभ्या को लड़ाई बंद हो जाती । उस समय 
दोनों पक्षदाले एक दूसरे से मित्रों की तरदद मिलते; परंतु युद्ध के 
औदियों की कुछ बात न द्वोती । इन्हीं फ्रैदियों का एक-एक करके 
बलिदान किया जाता। जब छनझी संख्या थोड़ी रद्द जाती, तव 
ज्ञोग राजा से फिर इसो प्रकार के युद्ध की आज्ञा मौगते । 

मेक्सिकोवाले नर-मांस-भक्ती भी थे। बलिदान के बाद लाश 
उस आदमो को दे दी जाती थी, जो उसे युद्ध से पकड़ लाता था। 
चद्द उसे बड़ी श्रसन्नता से अपने घर उठा लावा और बड़े यत्न से 
पकाता। तब उसके बंघु-बाँधव और मित्र एकत्र होते | सब लोग 
खूब खुशी मनाते और आंत में वे सब मिलकर उस नर-माँस को 
बढ़ी दी प्रसन्नता से खाते । 

कुछ बीर पुरुष अपने दी मन से अपने को यलिदान के लिये 
अपण कर देते ये। इन लोगों की खोपडियों की माला मेक्सिको 
का यादशा बड़े प्रेम से पहनकर दरबार या त्योद्वार के दिन 
तख्त पर बैठता था । 

ई खतवरी, १६78१ 


्ख्ड 


ञ् 


ह (४३ सं | हि का 
किधा।/कयों के पढ़ने योग्य 
(आर 3 2 ५३ 
एरदाबद दक्ष्या का पुस्तक 

जंया-पुस्तकमाल्ा से घनेकों पुस्तकें विविध विपयों पर अ्रक्राशित 
हुए हैं। इस स्थान पर केवल उन चुनो हुईं पुस्तकों के नास दिए 
जाते हैं, जिनमे से कुछ स्कूछ भौर कुड कॉलेज को छोटी शा बढ़ो 


कदाओं में फोस हैं, भौर याक्रो एक्‍्सो जा सकती हैं। ध्ाशा है, 
शिक्षा-संस्याएँ एन्हें ढोप्म में रक्षकर इमारा उत्क्षाह बढ़ाएँगी-- 


१. उपन्यास 
जुमार तेजा ( सनित्र )--छेश $, मेहता छज्षाराम शर्मा; बोरता- 
चूणें भौर सत्प घटना-मूडक |... नग्न मूकप 9), 0 


मा ( दो सांग )--ब्लेसक, पं* विरव॑भरताप शर्मा कौशिक 
कौरिकजो का सर्वश्रेंड गप्यास । ... --... मृतय ३) ४) 
रंगभूमि ( दो भाग )--छेघछ, थीयुत प्रेमचंद ; धुयोतरकारी 
हिंदी का सदेक्षेष्ठ राशनीतिक उपस्थास। डी ० प्‌० में दोसे। सूकष्य १), ९) 
सौ अजान और एक सुजान-- लेलक, भोयुद पं» बाणतृृष्ण 
अइह; दिंदी का सबसप्ते पहक्षा झद्वितोद अपस्थास। हिंदो-साहित्व: 
अम्मेशन में छोसे। ०: मूकप १), ११) 
हृदय की प्यास ( सित्र )-खेल 5, धायुर्रेदाचा् सो« अतुरः 
सेब शाध्ो । हिंदी में सर्वोत्तम सामाजिक उपायाव। मूरुप १४३), ९) 
गदकुडाए--छेश्क, दायू बू दावगक्ाक दर्मा बोन् ए०, पएल-पुरू» 
औो* ६ हिंदी का सर्वोत्ट/द ऐटिहासिक दपस्दास । मूहुद श।], १! 
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दान फे लिये एक पत्त दूसरे पक्ष के जितने आदमी जबरदस्ती फ्रैद 
फर सके कर ले ज्ञाय । नौबत दाया-पाई तक दी न रहदी; मार-काट 
अवश्य होने लगती । संध्या को लड़ाई बंद दो जाती । उस समय 
दोनो पक्षवाले एक दूसरे से मित्रों की तरद्द मिलके परंतु युद्ध के 
कैदियों को कुछ बात न द्वोती । इन्दों क्लेद्ियों का एक-एक करके 
घलिदान किया जाता | जब उनकी संख्या थोड़ी रद्द ज्ञाती, ठब 
श्लोग राजा से फिर इसी भ्रकार के युद्ध की आज्ञा माँगते | 

मेक्सिक्रोवाले नर-मांस-भक्ती भी ये। बलिदान के वाद लाश 
उस आदमो को दे दी जाती थी, जो उसे युद्ध से पकड़ लाता था। 
चह् उसे बड़ी श्रसन्नता से अपने घर उठा लावा! और बड़े यत्न से 
पकाता | तत्र उसके बंघु-बाँचव और मित्र एकत्र होते। सव लोग 
खूब खुशी मनाते और आंत में वे सव मिलकर उस नरतमांस को 
चड़ी दी प्रसन्नता से खाते । 

कुछ घीर पुरुष अपने द्वी मन से अपने को बलिदान के लिये 
अपंण कर देते ये। इन लोगों की खोपड़ियों की माला मेक्सिको 
का बादशाद्द बड़े प्रेम से पहनकर दरबार या त्योद्वार के दिन 
सख्त पर बैठता था । 

६ जनवरी, १६१३ ...“५& 


[० क्यों कप 

घिधाएफयों के पढ़ने योग्य 

6 & ७ 9. :4 

दिक्िफ किफयों की पुस्कके 
पंगा-पुस्तढमाद्वा में झनेढों पुस्तक विविध विषयों पर प्रदाशिश 
हुई हैं| इस रपान पर छेदछ उन छुगो हुईं पुस्तडों के नाम दिए 
जाते हैं, बिगमें से दृध स्कूज़ भौर कुछ बॉल्ेज को घोटी था बड़ी 
कच्ाधों में छोसे हैं, घौर दाक़ो रक्‍्सो जा सकती हैं। धाशा है, 

रित्ा-संस्याएँ इन्हें दोसस मे रखबर इसाहा रत्पाइ बढ़ाएंपी-- 

१. उपन्यास 

जुमार तेज ( प्त्रित्र )--श्लेश्ठढ, मेहता! कूआाराम शर्मा; बोरता- 
बूथों भर सत्य घटना-मूखक । . ... सब मूक्र 8), १) 
सा ( दो माप )--प्रेश्चरू, पं विशद॑मरगाथ शममों 'डोशिडिप 
कौशिकजो का सर्वप्रेंह इपपास 4... .... मूक्प ३७ ९) 
रंगभूमि ( दो माग )--खेचढ, झीयुत प्रेमचंदशो ; युर्वात 7ढारी 
दिंदो का सबक्रेष्ठ राशनीतिद शपशभ्वास। दो» ९७ में दोसे मूक्प १), ९) 
सौ अजान और एक मुजान- छेक्षक, श्रीयुद् ३५ दाबःप्ण 
भह। हिंदी का सदसे पहला झरट्टितोष डपस्थास। रिरो-सादिव- 
| चम्मेश्वन में कोधे। ... का गूर्द १), ११) 


हृदय को प्यास ( छरित )--बेक ०, बादुरराआ्यं हो च३९- 
हब छाररी | दिरो में सर्वोत्तम सामाडिः शा 
मद ऋंदाए हैं श 


हब 


(२) 


केन--जेखक, थोहष्णानंद गुप्त; हिंदी का पर्वोत्तम भौर सापे 
पहना रोमांस व... #.« "».. गृह १) ११) 
सृरयूंजय--छेखक, भीगुलाबरध वाजपऐयो। र्फूर्ति, साधना थौर 
देश-मक्ति-पू्ं मौद्िक डप्पास। . .... ... मृइए ॥), १0 
२. गलप और फहद्दानियाँ 
प्रेम-पंचमी-छेश्क, क्लोषवा" प्रेमचंदजो । मिहिक्त, सैट्रिड 
और अयमा के विध्ार्यियों छे लिये उपयुक्त पाँच सुंदर सौजिक व 
जियाँ । कह हे मूएप 8), श« छ 
नाट्यकथा5म्ृत ( प्चित्र )--खेशरू, पितिपक्ष चप्रमौत्ि तुषछ 
पुर १९, पुल ६ दो० ) काजिदास, भव्भूति, भीहपरे३ मैसे सदा 
(पी संहहत-माक्ताषों के शारहों को ३१ कथाएँ । विश मैं ऐप मै 
बोध । ० तप ह मूषद ॥9, ॥१) 
प्रेम-प्रसून--खेशछ, भीप्रेमचरेजी ; शुगी हुई डफश बहातिषोँ 
का संप्र। ... क सूफ्व ॥2), सजिकर 42) 
३. साटऋ 
अवदयनवप--स्रेसक, प० गोडुकचंत शर्गों एस १९। एप बार 
सद बी(रस-लदूण बाद । दंबर में इरश में ढोसे। मृत ॥2/, ०7 
दुराविती ( सजित्र )--ब्षेक्षड, प॑० बश्तीनाव साठ बी+१९॥ 
बोरनस-पूर्य सइशी का सईप्रेइ मारद । पंजाब में टिरीनरीचा्भों मै 
कोसे । यू ० पी० में बऋ> १ में को । #... मूत्ष १), ।0/ 
पूत्व मारत--बेलच, "मिश्रईथु” ८ परहियों और करों के च्े 
से छेडर क्रशायदाय हड़ को ढवा। मौडिदगारढ। गुर १० ॥ 
इट्रेस में को । पंजाब में भी पाका पुस्तइ । मूक 78), // 
बुद्ध चरित्र ( धरिव )--अवुवाइक, ० करतातपिद् परे 
दि 4 अबनों ब्राष्शात्मिक डबति और संधार दे डाढाह हे लिरे 
हरँसारिए मुकझों को तिज्रककि देश दिल अ्रदार महात्मा बदत 


(३) 


पैशप्प में क्षीन हुए, इसे दतानेवाज्ञा भत्पंत रोचक माट॥ दिश्ली 

झौर सी* पो« में इंट्रेंस छा कोर्स । द्वितो*' संश्ूरण । मूकप ।॥), 30) 

हस्पगं--पेखक, भीचतुरप्तेन छास्धो ; मेरद का महान्‌ भौरस- 

कोझ चित्र । हद 260 . मूज्य ।22), ॥8) 
४. सादित्य 

साहित्य-सुमन-ख्लेनझ, रव« पं» बाणहुप्ण भट्ट। शाहिएएिड 

भौर मीठि-संबंधी सुने हुए छेक्षों का संप्रद । दिद्ी-साहिएए-सम्मेझन 


में प्रथमा में छोछ था -«. -«.. मक्ष 6०), 4 6) 
संमापण--छ्ेदक, पं» दुखारेबाणणो भार्गव ; दिंदी-मापा को 
इेब्नति इपर कैसे हुईं, हसरा विवेचन 3 $#.... मृक््य 9, १) 


दिंदो--घेसर, छश्चरऊ-विश्वविद्याषय के टिव्री-फेश्चार प० 
बद्रीगाप भट्ट दो« १०) हिददी-भाषा ढो डत्पक्ति और दसडे विदाप्ध पर 
विदृत्तायूर्ण निंध। यू पो* में पुरू७ १* में दोसे | मृक्द 72), १०) 


५. जीवन-चरित्र 
प्राचीन पंडित कौर कवि--छे कक, झादाद॑ प॑+ महादीरएसाइशों 
हिपेदी। प्राछो असाप्मछ अरित्रों का संप्रह । सृक्ष 8»), १/०») 


मुझवि-संकीतन ( ढारेत्र )--छेख*, सादित्व-महारधो ५० महा- 
दीरप्रसादशी टिगेदी ; सुदुदियों और डगढे हाक्षपौदाताशों के संर्दध 
में छोर; रिएर में एर्‌» पु« में कोस। सूक््य १0), ॥॥00 
६. इतिहास 

*.. इंग्लैंड का इतिद्वास ( ठौन भाग, क्ववित्र )--छ लक, शॉ« प्राय 
..._ भाघजी शिधा्कार पी-एच्‌७ दी» ; हिरो-माषा मैं स्दोत्तम इंपपरंड का 
इृठिहाल । श्री पी०, थु० री», दिद्वाए मे इंट्रेंस में दोसे । मूक््य ध'्देड 
आय का 3), सजिरुइ ३४०, दूपरा-चोसत माय बढ दिरद में २७) 

3. अथ-शाय 
भारतीय अर्य-शास्प ( हो मय )--छेऋूढ, मूत्र प्रेम-८रापढू 





(४) 


बायू भगवानदासजी छेल्ला ; मारत ढी घन-संबंधी समप्याभों का भपुरं 
विवेचन । मध्यमा में कोसं।........... मूहय २७), ३१) 
छ. स्वास्थ्य और चिकित्सा 
तात्काशिक चिढ़ित्सा ( णचित्र )--छ्लेखक, बापू प्लाजबशदुर- 
साज ; ॉवटरों भौर दैधों डो भनुपरिषति में रिस प्रकार तारहाबिक्र 
विडिस्सा ( 72080 40 ) की छाव, इसढा वर्ण । मृश्व १), ११) ६ 
स्वास्थ्य की कुंजी--छेक्नऊ, बॉक्स डाबूगम गगे॥ राव" 
संबंधी समी बातों का विशद वर्णन | महिद्धा-विधापीर, प्रयाग में 


डोसं। 5 मूकप $)), १४9 
६. यैज्ञानिफ 


भूकंप--छेकूक, बायू रामचंत्र कर्मों; सूइंप बषा है, कर्षों भर 
डैसे होता है, इसदा भरत रोच& बर्योत ।...मूहप ॥|), ॥2) 
मनोविज्ञान--स्ेश्क, प्रिसिपल्ध प॑७ धंद्रमौद्ि धुड़ब पम्‌० १०, 
पुलू० टो०। मगोविदारों और सानसिऊ धृत्तियों ढा सूइम परिचप।, 
थू« पी में दो ध॑। मू ०2), 3!) 
१०. नवयुवकोपयोगी 
जीवन का सदृब्यप-शरजुवाव$, श्रोइतिमाऊ दप्ाष्पाप, सपा, 
दइ धयागयूमि । [पसिद पु “०००7३ ० गाण्याहा 
3,/6" ढा सइश-दूर्णे धनुशद्‌। .«. ««.. मृकव १), १४ 
११. हन्याओं के लिये 
देवी पाव॑ती (छवित्र )--श्लेश्रक, मुंशी महत्तव४्ण० दिरी 
कोडिर | झौररबासिक हंतगा से देवी दा्वती का सबके दाने दोर 
आदर्श श्रीरन-चरित । गम बर्फ मूष्य ॥ भ!! 
आदत को विदुपी नाटियाँ--संगररिक्त, छौसकी कष्पडगरी। 
१९ के क्षपमा जिवुत्री मारटियों के कवत-चतित «». मर 9 


ई 





